भस्त । 


जव कि) यवन पादशाहोके मि अत्याचारं 
वोररहु अपने तीव्र तिमिरे भाः भण्डार : 
सप्रथ ज्योतिप वरिका चारों भरसे ` „६१ . 
अपि सुनीरषर धरिकारज्ञोके प्रणीत अथ यत्‌ 
ईुडमे हवन कर रहे ये निन ग्रंथोके अवद्वसे ` 
कहातेथे एसी अप्व वटनाको वोन कर 
देतु “जीवनाय नमा ज्योतिर्विद्‌". जो उस. : 
पष्प कठति ये न्योतिप विदाम अद्वितीय 
` "उनकी जिह्मं सरस्वतीका वासर बताते ये. 
सब्दरूपी अमृतपंनसे “भावञ्त्ूरढ व्योतिप 
निकारी दै इसमे निम्र होने ( पठने) से 
स्फारे तीनों कार्की बातको नान : .. 
कुण्डटीका पटाफर केह सकत यह प्रथ 
के समञ्चमे नदी आता था इसध्िये अनभिन्च 
टीहरी ( गवार ) निवापी मदयीध॒रनापा . 1. 
तम देरभापामें टीका करीरैजो छोगोके 


जापका _ 
खेमराज ` *% 
५अ्ीविङ्कटेरः ७५ 








श 
(०) २. गदमणु | 
विषय, शष्ट. छेक.| ` क्षप्‌ |, 
कीतिविस्तारकं राजयोग ˆ ३२ ९ | येग ~+ 
शघुभपिषरपूर्वकरान्यप्राति ३२ १० | राजयोगमंगकारक योग 
भद्युकष्ट राजयोग “^ ३३ ६१ अथ सासुद्रिकति० ८. 
िहष्न योगर ... -- ३“ १२ राजयोग तया राजराजकिह 
चतुश्वक्र योग ^“ ~ २४ १३ की पेक्यता ... ~ 
एकपटीयोग ३४ १५ |पुण्यचिद्र ओ राज्यविद 
रघु विजय तथा स्वत्तः- यव ,चिहफ़डढ “^ 
प्रतिष्ठापति... .. - इष्ट 
नृपष्टुङ्र्येग कमर, न ३५ 
- सामान्य रजय ..* ३५ 
शघुभके। धाएकापोग --. ६५ 
`, अत्ताफपिक्य राजयोग -.. ॥ 
सुखोए्यगणयुक्त राजयोग दे २९| विह -- "` 
, पुेप्तुल्य सजयोग ..~ ३८ २५ हये तया परो .तिकका 
राजमोगका पिवरण -.= ३८ रद्‌ ठदुण. ~ ~ 
केवखतृपबालकेकारस्ययोग २९ , २५ | छक्र्णोका पिवभै 
्रषिद्‌ केष्ट्देशके चृषपु्रोको =, (अथ द्ीजात्तकाध्यायः ९ 
राजयोग -.- ४* ३२| नि्ोकिा फठलुसैपण ..... 
नपा राज्य अन्यको अपक्त कावाक्य ~. 
` धनाधिक योग ~. ~~ ४० ३३ | सौमाग्यादि स्याने) संकी 
श्रीचन्पोग ~ ~~ ४० ३४ | पुभगा तपा दुष्टाय म्द 
कृषवार्ञकोषुसपदयक्त परीत वथा वैषन्ययूम्‌ 
राजयोणं .-- “~ ४६ ३५ | सुपयुणतियुक्त पतितरतरायेगं 
चनद्रयोगोविय यस्तार ४२ ३८ | पुरपाकार्‌ ुक्प्योम 
तया भनफादियोग पयुक्तं ४२ ध | सिर्योको राजयोग । 
केमद्ुमसंगयोम - ~~ ४४ ४६ इनद्राणीके सट कारकयोग 
हदयेगि “~ ~~ ४८ ५७ | छादण्य्‌ तिका राजपत्नीं 
फणियेग .- ~~ ~ ९५ ४८| येम ~ ~ = 
काक्योग .~“ ˆ. -~ ४५ ४९२| विशेष रृपदन्याओकेो 
ददष््रियेम ~ „~ ४५ | राजयोग -“* 
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शिक करका ठक्षण 
म्घाप्छ छज्छनोकोछ 
रम िश्यूठका छ० "^+ 
दतिके श्ब्दरफार° 
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इति भावकृतदलस्य विषयालक्रमाणिका समाप्ता । 


॥ भ्रीः ॥ 
अथ भावकुतूह खम्‌ 


भाषाटीकासमेत. 


- नष्टः 


श्रीगणेशाय नमः । 
प्रणम्य कतां परमस्य पुंसो दकत्नरसस्थां परदेवतां ताम्‌ ॥ 
करोति भाषामथ वाठतुषये महीधरो भावकुतृहटीयाम्‌ १ १ ॥ 
भाषाकार य्रंथादिमें मेगखाचरण रप प्रणाम करताहे कि; 
यरम्‌ पुरुष) परमात्माकीकाता ८ परव्ज्ममहिषी ) नो डदयकमस्मे 
, नित्य संस्थित प्रम्‌ देव्ता अथात्‌ साक्षात्‌ परत्रह् निरधिकल्य 
स्वरूप आपी होरदी एवं जिसमे परे अन्यकोर नदीं है एेसी उस 
परम इष्ठ देवता साक्षात्‌ योगमायाको प्रणाम करके महीधर नामा 
(्यातिपां दाहस गढवारनवास्ा) जथ (मगरखाथ) जव “भव्ङ्कत्रू- 
दरु" के अनभिज्ञ, वारुकोके प्रसत्रताथं इसकी भापारीका सर 
देराभापामें करता ॥ 9 ॥ 
महुः स्ठ्‌ इतं सकटरजगतार्मङ्करतया 
सदा श्भारमामवभमवभयनाणजनकम्‌ ॥ 
अहं वंदे तश्यासुरसुरमनोमोदनिकरं 
चिदानद्‌ पादामलकमटढछावण्यमधिकम्र्‌ ॥१॥ 
अंथकतां अंथादिमें अपने इष्टदेवता रिवनोको भणाम करता 
॥ कि (अरे ) मे जीवनाथ नामा ज्योतिषी उस सदाकिषके जस्स 
त्पत्न संसार यद्वा नक्माके उत्सन्न कौडदं ष्टिम जो 


१ 


(२) ` भावङकतुहखम्‌ । 


जन्म॒ मरणका एक माय भये उससे रक्षा कृरनेवाठे अथौत्‌ 
मुक्तिदनेवाञे तथा दानव, एवं देवताभोंके मनके भनंदकी 
` खानि “अनंदो त्रहमणो रूपम्‌" इस वचन प्रकारसे बोधन इ कि, 
देवदानव परत्रह्न स्वरूप जिस रिवका मनमें ध्यान करते है 
तथा ( चिदानंद्‌ ) निराकार केवर प्रकारामय सत्तमा 
एक आनंद्स्वदूप; समस्त जगतोंका उद्धार करनेवाठे (सेतु) 
पुर सेसारके उत्पन्न करनेका ( देत ) बी रेते श्िवजीके 
चरणकमरोका ( अधिकखवण्य ) जानंदामृतास्वादपारिपूणं 
जो अनुपमकोमरुतादै उसके ( महः ) उत्सवपूवेक प्रणाम 
करताहू ॥१॥ .. | 
विचार संचार्चमत्कृतं यन्मतं ततान भविलोक्य 
सारम्‌ ॥ श्रीजीवनाथेन बिदहिताय प्रकारेयते 
भावकत्हट्तत्‌ ॥ २ ॥ । 
जो प्राचीन खनि्योके अनेक मतोकि अनेक यंथ षडे बडे 
उनमें जव वहुतसा विचार फेटायाजाय तथ उसका चमत्कार 
मिक्ता उसका सांरा देखकर थोडदीमे वही चमत्कार मिख्नेके 
देतु ॒विद्रानोके उपकाराथं ओनीवनाथ ज्योतिरवितकरके 
यह “भावङ्खतरुदक" मका कियानाताहे ॥ २॥ 
धातरोदितं यवनककशशब्दसंगादाधिव्यथाविं द्‌- 
छितं परमं फलं यत्‌ ॥ मत्कृमटामट्यखामृतरा 
शिधारास्नानं करोतुजगतामपि मोदहेतोः॥ ३॥ 
न्योतिपका प्रम दोराफरं जो ब्रह्माआदियोका काथ) 
अथोत्‌ माचीन उत्तम रंय पसे चमत्कारी ये कि, जिनके परभाते! 
ज्योतिपी तरिकाक्ञ कदातेये प्रतु वीचमें सलमान वादशा 


भापारीकासमेतम्‌। ` (३) 


रेते मतवादी इये कि सनातन धमं सैवधी दिदुपममे अप्यत 
अत्याचार किया यहां पयत कि दिदुओके पाप जो जो उत्तम 
ग्रंथ थे वरात्कारते नष्ट अष्ट करदिये मोर “ यथा राजा तथा 
मरना" स्वैसाधारणमे यावनी भाषा प्रचछितत रोगहे संस्कृतका 
द्वा होता गया ेते कारणे ज्योतिष संबंधी चमत्कारी फलादेश 
भी व्यथत्ताको प्राप्त होकर यावनी भाषामसे दलित रोगया. 
इसके उद्धाराथं इतमरंथके भूमिकामे मेथकत्तां पंडित जीवनाथ 
करते किं, मेरे कोमरु एवं निंर शब्दरूपौ अमृत पंनसे 
जो यह भावङ्तूदङ ज्योतिष फ्देश्च रूपी धारा निकसती 
है इसमें उक्त फढदिश ( जवनोसि मठिन रोरदा ) चानकरे 
निसंसे निर्म॑र होकर पुनः अपने उसी पदको प्रापदो तथा सेसारभी 
उसके उघ्नतिसे दर्पित हो ॥ ३॥ 
( अथ द्रादशमावसंज्ञा ›) तचकोशसहोदरवधुसु 
ता रिपुकामविनाशङ्चमा विवुधेः॥ पित॒भं तत 
आ्िरपाय इमे कमतः कथिता मिदिरमरपंसैः॥४॥ 
छथ्ादिक्रमसे ३२ भावोफे नाप ॥ तसु (१) प्रकरातस्ते 
ग्र मूति अंग उदय वेषु क्प आद ॥ कोरा (२) भर्स्व 
अथं कुटव धन ॥ सोदर (२) ५० सहन भाद्‌ दुश्चिक्य विक्रम 
वधु ( 9) प्र अवा पातारं मि सूयं हिक श्रद सख्त 
वाहन पाता सख अबु नर ॥ सुत (९ ) प्र तनय 
बुद्धि विया आत्मज वाक्स्था तनय मंज ॥ रिपु (६) १० दवेप्य 
मेरि क्षत रोग .माव॒ट ॥ काम-( ७) प्र याभित्र अस्त स्मर 
मदन मद्‌ काम्‌ यून 1 विनारशर (८ )भ्र> रंध भयु छिद्र याम्य 
निधन ख्य मृत्यु संम्ाम ॥ शुभ (९) भर गुरु मागे भाग्य 
धमं ॥ पित्त (१०) प्र° राज्य कमे जाकादा ॥ ञाप्नि (११) 


^ (४). भावडुतुहखम्‌ । ` 


भ्र साभ भव ॥ अपाय (१२) प्र° व्यय रिष्फ नार ओर 
विकोण ९4 विभिकोण ९ कद्‌ ३।४1७1३ ० । पणकर २।९।८ 
११ । आपोञ्धिम २।६९।१२ येभी संज्ञं ॥ ९ ॥ 
( राशिस्वामि )इनकवी उुधचंद्रदिवाकरा बुध 
सितावनिजा रुषूर्यनौ ॥ शनि॒रू च पुर।तन 
प[डतरनययखददता भवनाघपाः ॥ ५॥ 
रारियोके स्वामि कदेते दँ कि मेपका स्वामि मंगर पृपका 
श्युकः ~ मिथुनका इषः ककंका चंद्रमाः सहका सूयं, कृन्याका 
बुध, तुखाका शुकः बृध्िकका मंगर धनका बहस्पतिः मकर 
ङुंभका सानि, मीनका वब्हस्पति ये रारिस्वामि रै ॥ 4 ॥ 
अगारकंदुय॒रवो रविचंद्रएत्ावादित्यचंद्रयुरवः क 
विचंडभानू ॥ भेोमार्करातिपतयो बुधसूर्यपए्ो 
शक्रेढजो दिनकर त्ष॒हदो भवंति ॥६॥ सोम्यमसमा 
दि सकलः कविभावपुत्रा मदेज्यभ्रामेतनया र 
विजः कमेण ॥.मोमेज्यको सुरग॒रू रिपवोवशिष्टा 
स्तात्काटिका व्ययधनायदश्रर्वध। ॥ ७॥ 


मिवामन्रचक्रम्‌। महाकमिन सम 
शिर उर 31 > [छ 
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भाषारीकासमेतम्‌ । (4) 


शु श मंगलके सू° चं० व° उुधकेस्‌० यु व्रदस्पतिकाश्च° 
शुकके म° ब्र ° उानिका बृहस्पति समरे अन्य सव रहै भथोत्‌ 
स्के शु ° श ० चंदरमाका कोई शञ्नदीं मंगरु का बुध बुधका 
-चंद्र° बृहस्पतिका बु° शुक्रके सू° चं° शनिके सू° चं० मर 
रायु ओर अपनेत्थित भावसे (५२।२।११।३ ०।२८४ स्थानमिं 
तत्काछ्कि मिन होतें ॥ & ॥ ७ ॥ 
परमोचमते दशमिग्र॑पभे शिखिभिर्मकरे 
गजयुग्मल्वैः ॥ तिथिभिर्युवतीभवने विधुभे 
किर पंचभिरेव श्चपे विघनः ॥ ८ ॥ कृतिभिशथ 
तुलखामवर्न रवतः कथते मदन खड नाच 
भतः ॥ मिथुने तमसः शिखिनो धडपि व्रथमे 
ञुधसे गरूभे भवनम्‌ ॥ ९ ॥ 
सूयेका परम उ मेपके दर अंश॒पर चंदरमाका वृपके( ३) 
अंशापर एवं मगरुका मकेरके (२८) बुधकन्यके ( १९५) ब्रू- 
र्पति केके (4५) शुकरमीनके (२७) रानि तुरुकिं (२०) 
राहमिथुनके प्रथमां केत॒का धनके प्रथ्मांश्चपर परम उच 
होतादे ओर ३।& राहुके ८।१२ केतुक स्वग्रह है ॥ ८ ॥ ९॥ 
(अथ्‌ पड्गसाधनम्‌ › दीराराशिदटं समे प्रथ 
मतश्चद्रस्य भानारता व्यत्यासाहशम्‌ दकाण 
पतयः स्वारक्षाकभवापिपाः ॥ मेषादादिमभेदपे 
तं मकरद्ग्म वटाद्डुम्‌ कक द्वनवाशकान 
गादताः स्युद्रदशाशाः स्वभात्‌ ॥ १० ॥ 
पड्गैमेप्रथमहोरा कततेहे कि समरारिकेभरथमदर १९ अंशापयति 
चंदमाकी उत्तरादधमे १५ रासे ६० पर्येत सूयंकी तथा विषम रारिमें 


(६) भाषञ्त्रहछम्‌ । 


पूवां १५ अंशापयैत सूयेकी उत्तरद१५अंरासेर ° पय॑तचंद्रमाकी 
होरा रोती जेसे भेपके १५ अंरापर्यत सुयंकी १९तेखपर च॑दरमाकी 
चुपके ३५९ पत्त चंद्रमा उपर सुयंकी रोर ठेसेरी सवके जानना 
रकाण प्रथ धरिभाग१ ° अंशपयेत उसीरारिके स्वामीकाः द्वितीय- 
भाग१० अंरासे २० अंशपयैत उसराशिसे पंचमराशिके स्वामिका 
दरेष्काणरोतादे ॥नैसे मेष्के १०अद परयत मेपके स्वामिमगछ्का 
१० से२० खं उससे पचम सिहके स्वामि सूयंका २० से २० परयत 
उससे नवम धनके स्वामिब्रहस्पतिका दकाण दोतहे॥ नवांङक मेष 
सिद धनको मेपते वृपकन्या मकरको मकरसे मिथुन पखाङंभको 
मिथुनसे कके वृश्चिक मीनकोककेटसे गिनना अथात्‌ चर स्थिराद 
स्वभाव शशि तीन तीनका १।९।८ त्रिकोणमेठहे इनमे ( चरादि ) 
जो चरराशि उससे नवांश गिनाजाताहे एकरारिके २० अंराकेर 
भाग नवांश करतें वरविभाग पेसैकि ेअंर२०कलका एकनव- 
मारे ६० ° पयतदूसरा एवं १०।० तीसरा १३।२० चौथा१६।४० 
, पंचम्‌ २०० छठा २३।२० सातवां २६।४० आडवां ३०।० नवम्‌ 
भाग. जेसेमेपके मेषदीसे भिननाहे तोर्अंशचर°करापर्यत मेषका 
& अं ०४०क °पयैत वृपका १०।० मे मिथुनका तथा प्रेपमं मकरसे 
गिनतीहैतो ३।२० पर्यैत मकरका &।४० जँ कुभका इत्यादि 
मिधुनमें २।२० मे तुराका &।४० में बृशिककाइसी भकार जानना 
द्वाद एकराशिके बारह भागद्रादशांश होति रभंशा२०कखाका 
एक द्वादशारा दोतादे यह अपनीही रािसे गिनाजाताहे जैसे मेपके 
२ अंश ३०करापर्यत मेपका 1 ०पर्यैत वृपकाएवं ७३० मिथुनका 
१०1० कर्केका' १२।३० तहका १५1० कन्याकां १७।३० 
ठुखका २०।० बशिकका २२ ३० धनका २५५० सकरका 
२७३० कुभका ३०।° मे मीनका द्वादाश जानना ~ 
पमे वृषे मिथुनमें मिधुनादिद्ाददांशसभीरारियोमं ५५1 


भाषादीकास्मेतम्‌ । (७) 


पंचपंचष्शेलाक्षाखिशांशा विषये कमात्‌ ॥ 
भाोमभारननीवज्ञशकाणास्छमात्समे ॥११॥ 
व्रिशांश ॥ विषम रारिके« अंँरापयैत मंगरुका पांचसे उ- 
प्र्‌ १० अंरापयत शानिका एवं १८ पर्यैत बृहस्पतिका २५ 
छां बुधका २० पयत शुका विशां मोर समरारि ( व्युत्करम ) 
िपरीत नेसे 4 अंराप्यत मंगठका १२ पयेन्त शनिका २० 
प० वृहरुपतिका २८ पबुधका २० परयत शुक्रका शोतादे॥9१॥ 
उचनाचराशया । 


४ 1 


पाप्म | पाप 





(८) ` भावङुत्रूहटम्‌। 
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ट. 


होत्थे चिकोणमे जन- 

म्‌ ॥ चतुरखयथ कटने प्रय- 

ताः परयति तत्फटं क ननः 
मतः ॥ १२॥ ल 

_ अद्दषटि ॥ जिसभावमे दहै उस 

ते तीसरे दवं स्थानमें एक चरण 

हृष्टि देखताह ९।५ म दो चरण ८४ 
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मे तीन चरण सत्तममें पूरे चार चरण दष्ट देखताहै एेषाही फटभी ` 
दिका देतांहे कोई एेसाभो अथं करते हैँ कि, सूयं तीसरे चरमा 
दरममें मगर नवममें बुध पंचममे दस्पतिअषएटममे शुक चतुथमं 
शानि सप्तमे पणं देखते यह निसगे दण्ट 1 १२॥ 
चरस्थिरद्विस्वभावाः करराकरूरावजादितः ॥ 
म्रनासक्रमाद्व्‌ वेषमास्यसमावपि ॥१ ॥ 


भाषाटीकासपेतम्‌ । (९) 


मिधुनं धनविप्वीतलाकन्याघटोनराः # 
चतुष्पदा षचमसददूपमपा म्गादमः ॥ १५ ॥ 
मू [व 0 क, 
ठक्कणमक्ादः [सद्य बरपभ आबदमः ॥ 
कन्याधनुस्तुलाकुभः प्रवदंति पुरातनाः ॥१९५॥ 
दति भव्ङ्कत्हठे संज्ञाध्यायः प्रथमः ॥ १॥ 
मेपादिराकषिक्रमसे चरः स्थिरः दविस्वभावसंक्ञक दँ मेप चर 
यृ स्थिर मिथुन द्विस्वभाव करकं चर इत्यादि (यकर). १४ 
७1१० चर २।५।८।११ स्थिर २।६।९।१२ द्विस्वभावरहै एसेदी मेप 
कूर वृष सौम्य मिथुन शूर इत्यादि ( प्रगट ) १।२।५।७।९।११ 
सूर २।४।६।८}१ ०१२ साम्य हे रेषेही मेपपुरुप प्रप मि- 
शुन पु° इत्यादि ( परगट ) विषम राशि पुरुप समच संज्ञकं 
-रेसेदी विषम सम कमसे जानने जैसे मेप विपम्‌ वृप सम इत्या- 
दि ( प्रगट ) १।३।५।७।९1११ विपम २।४।६।८१०।१२ स- 
महैः ओर मिथुन, धनका पवाद, तखा कन्या, ( द्विपद ) मव 
प्य धनका उत्तराद्धं सिद; प्रप; मेप मकरका पवां चतुष्पद्‌; 
उपखक्षणसर मकरकारतराद्ं कभ पान जङ्चरह ककेवृभिकं 
कीटं ओर सूयंकामूटयिकोण सिह चंदमाका वृपः मंगख्का 
मेप बुधका कन्या, बृरस्पतिकाधनः श॒क्रा तुखा, सानिका कभ 
यह्‌ प्राचान आचाय्यानं केदाद् ॥ १३ ॥ १९ ॥ १५॥ ॥ 
दति भावङघव्रृहुट मदिरा तापाय सज्ञाध्यापपःभरथमः ॥ १५ 


=> = ~~ 


यासे जन्मद निश्वथकेरनेकेदियं विद्ध कह जति ह्‌ 
( अथ जातकचिहज्ञानम्‌ ) जनुपि प्र गतो 
वसुधासता दमनमोपिय॒रूः कृविरेववा ॥ भववि 


` (१०) भावकुत्रुदटम्‌ । 


तस्य शिरोब्रणलंछितं निगदितं यवनेन महा- 

त्मना ॥.१॥ । । 
` निस्के जन्म ठयमे मंगर तथा सप्तम वृहस्पते अथवा शुक 
हेतो उसके शिरमे चोटर्गनेसे यद्रा वरणादिसे (दाग ) सट 
होवे यह योगर महात्मा यवनका कहाहे॥१॥ ` ` 

` भवृति छ्यगते शितिनंदने भृयसतेपि विधा विह 
जन्मिनाम्‌ ॥ शिरसिचिहसदाहतमादिभिखंनि 
व्र द्वरसानव्दसमासतः ॥२॥ 

` मंगर ख्ये शुक्र चदरमा सहित निस मदुष्य का हो उसके 

शिरमे दूरे अथवा छ्टे वर्षमे चिह्वहोवे यई प्यं सुनियोने 

कदादै इसमें स्मरण चाये कि, मंग्रठ वटीहो तो (बण ) दाग 
ओर शक चंद्रमा वी दोंतो तिर (मरक ) छाखन आदिं 
चिह्र दोते द ॥ २॥. । 

.  भागेवे जलरंगस्थे चाष्टमे सिहिकासुते ॥ 
मस्तकेवामकर्णं वा चिह्वदशनमादिशेत्‌॥ ३ ॥ 
जन्म ख्ग्रपे शुक तथा अष्टम स्थानम रु री तो माथेमे अथवा 

वाँयेकानमे ङु प्रकार चिद्व होवे ॥ ३॥ 

. मदनस॒दनमध्य्‌ सिंदिकानंदने बा सुरपति 
रुणा चरदेगराशो युते खः॥ प्रकथितमिहं चहं 
चाष्टमे पापखेटे कविरपि युगे वामबाहौ 
स॒नीन्दरैः ॥॥ ऽ 
सततम भावमें राह ख्ये बदस्पति हो मथवा में धदस्ति 

रा युक्तहों अष्टम भावे पापयहहों अथवा शुक व्रहस्पति छ- 


भाषादीकासमेतम्‌ ` (१३) 


= =, 


अमे अघम पाप अद हों तोभी मलष्यके पाये (बाहु) युनापर 
विह्न होमँ यह योग सुनि र्टोका कहाहे } ४ ॥ 
लाभारिसहने मामे व्यये वा श्युक्रसंयुते ॥ 
वामवाश्च गत चह विज्ञेयं वणज बुधः ॥५॥ 
- सभ्‌ (११) आरं (& ) सहन (३ ) अथवा ( व्यय ) १२ 
द स्थानमे मंगल शकसदित हो तो बयं वगल्की भोर (ब्रण) 
खोटफा चिह दोषै ॥५॥ 
ठग क्षितिस॒ते मंदे यकद चिकोणमे ॥ 
दिगे यदसमीपे वा तिलकं संदिशेदहुधः ।॥ ६ ॥ 
ठम मंगठ तथा सनि ५।९ स्थानमे ले पतु इपर शक्र 
कोटषटिभीदो तो (गदा ) मटद्रार के समीप अथवा सिगस्थानमें 
तिख्का चिद्व होवे ॥ & ॥ ध ५ 
सुतालये भाग्य॒निकेतने वा कवि्दा चाष्टमगौ 
ज्ञजीवौ ॥ शनो चतुर्थे तयुभावगे बा तदा सचिदं 
जठर नरस्य ॥५॥ 
छक पंचम वा नवम्‌ हो अष्टमस्थानमें इथ दृदस्पति योर्पमे 
वा चतुथे स्थानें शानि दो तो मदष्यके (उदर) पटपर चिद्वहोप१\७॥ 
धनेकववष्टमटसरभे वा दिवाक्रेमंदङनीतृ तीये ॥ 
कसिप्रदेथे प्रवदे्राणां चिह्ं॑विशेपादिह जा 
तेफञ्ञः 1 ८ ॥ 
धन (२) स्थानम शुक्र तीसरे खनि मंगड हो अथवा अष्टम 


(१२) भावड्त्रहटम्‌ । 


भावे वा टथमे सूयं ओर तीसरे शनि मंग दो तो जातक ङा 
जाननेवाछेने मतुष्योकि कमरे चिह्न फहना ॥ ८ ॥ 


पाताटस्थोराहृश्चुको स्येमंदः $नोपिवा ॥ 
पाद्मूलेथ वा पादे वामे चिं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९॥ 
चतुर्थं स्थानम ञ्युक राह सख्यम मग्र अथवाञनिदहो तो 


पेरके नीये अथवा परपर चिद्व होवे यह वयि पैर यद्वा पेरके वयि 
आर कना 7 ₹ौ 


व्यये गुरो विधोभाग्ये छाभारिसहने बुधे ॥ 
गक शृद्मल्यस्थ तरण वा प्रबदद्ुषः॥ १०॥ 
वारह्वे भावमें द्दस्पति नवममें चेदम तथा ११।६द्मेद्ध' 
किक्षीमे घुषसे तो (गदा) पर्द्रासमं मोखाकार चिह्व अथवा 
( बण) किसी प्रकार दाग प॑डितने करना ॥ ३० ॥ 


दनपता नवम ह्‌ारभ यदा सहनहानरव्दरयाम- 
ह[भिनाय्‌ । धनगत रविज तच गररावशरूमजन- 
ना नाह्‌ नवात ।। ११॥ 
जिस मच॒प्यके जन्मे सूयं नवम सहका हो तो अवरयमेव 
उसके भाहेयोकी दानि होवे ओर दसरा शानि ख्यमे ब्रहस्पति 
निवेरु नीच श राशि अंशाकादि्योमं अथवा अस्तंगत पापषी- 
डित हो तो उस वा्ककी माता नही षच ॥ ११॥ 
सुरणरो धनमभाष्गते यदा ऊनयुते शनिनापि च 
जन्मनाम्‌ । अशयत सहन सहनासुखं निगदितं 
यवनः प्रथमादतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌। (३३) 


वृदर्पति धन भावमें मगर तथा रानिसे युक्तहो ओर तीसरा 
भाव रहते युक्त हो तो भादई्योकाञख नहो प्रत्युत भात्रपक्षीय 
( असुख ) शरोवे अथवा (सहना वहिनो का सुख) अथात्‌ बहिन 
दों भाईैनहें यहभी अथे हे यद योग यतरनोने प्वौचायसमतिते 
कहि ॥ १२॥ 

अरनकतनमवाननदनं भवात राहृयुत धन्‌ 

शना ।। नमादत सहजा जानमतिता खमपुर्‌ ब्रज 

ताति पुरातनः ॥ १३॥ 

इति भावकुतूहले लग्रचिद्वाध्यायो द्वितीयः ॥ २॥ 

छडा मंग तथा अष्टम रानि राहुयुक्त हो तो उसके जन्मरोने 


होमे उसका भाई मरने यहं प्राचीनाचार्य्योनि कदा रे ॥ १३॥ 
दपि भाषदतृद्टे मदीधरीभाषायां दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


(अथारिष्रध्यायः) तुहिनफिरणहोरिका च संध्या 
भचरमगाः खल्खेचरा जनौ चरेत्‌ ॥ म॒तिरथरन- 
नीशपापखेटैरखिल्चतएटयगेर्विनाशमेति ॥ 9 ॥ 


वाङकका ससे प्रथम अरे विचार करना चादिये बाल्या- 
रिष्टे वचजाने पर अन्य ज्योत्तिपोक्त फखदेशभी कदानाप्कता 
हे. आरिए योग जानकर उसका उपाय दीवायुकारक वेदिकतां- 
वरिकोक्त प्रकास्से मदप्य करसकते ह. इस निमित्त जरिए योग 
कते फि सेष्याकाटमें नन्मदो उस समय स्थम चंद्माफारी- 
रारो तथा कोई पाप यह रािके संत्य नवांङकमे दो तो वद्‌ बाटक 
ही वचेगा अथवा पापूयुक्त चरमा कंदं दौ तथा अन्य तीनहूं 
कमं पाप्य दो तोभी वदी फर कटना प्रवक्ति यागं संप्या 


(१४) भाव्छ्खत्रूदरम्‌ । 


करी है उसका प्रमाण सूर्यास्ते वा सुयोदयसे उटवटी पूर्वं डेट 
पीठेकी समस्त. घटी पयत संध्याजाननी ॥ १॥ 
अशमेष छटमेपचक्रपरवापरभागेपु गतेषु कीटल्ने ॥ 
विरतिं सुपेति वारकोयं खल्सेटेरपि कामि 
. नीतनुस्थः॥ २) द 
( राशिचक्र ) ल्यङकण्डरीके ठ्यसे सततमप्यैत . चक्रपुषौदं 
अमस द्वादश पर्य॑त उत्तरादेदे चक्रके पूवो पापमह उत्तरादमे 
छयुभयदों ओर ख्यमें ( कीटराशि ) ४।८ हो तो बाकक मरनापै 
. तथा पापम स्रज्ञक (सम ) रारिरयोका स्ममे होतो भी बही 
फर जानना ॥२ ॥ ५ 
खल्खगसहितो निशाकरो तवमतिमारगतोहि 
जन्मकृटे ॥ मृतिपद्सुपयाति देववाखोऽपिच स॒ ` 
करेरविलोकितो न सौम्यः ॥ ३ ॥ 

. पापयुक्त चंद्रमा ठ्न (१) सति (८) मार (७) भावमें 
जन्मकाठका उत पापयह देस श॒भयरहोकी दषटिरसपर न हो तो 
वह्‌ बारुक भरत्यु पदक प्राप्त हागा ॥२॥ 

अखभावगोदयगतो खभदेरवटोकितो न खद युक्त 

विधुः॥ मृतिरंत्यगे कृशविधो ृगजागमगेः खेर 
पिर्वरकद्रशयुभेः॥%॥ ` 
दो पापग्रहस्थिररारि रपम शो चंदमा प्र शुभमरकी टिनहो 
छभयदेति य॒क्तभी नदो तो बाठ्ककी मत्युहोवे ओर क्षीण चंद्रमा 
वारहवे ख्य एम भर्वेमिं स्थिर रारियोके पापयद हों केरे 
शुभम नह तो वदी फठ जानना 1 ९ ॥ । 


^> 
भापाटीकाप्तमेतम्‌ 1 (१९) 


शीरतांशावरिषिरतिस्थिते विनाशः पपेस्यात्सपदि , 
युतेक्षितेपि जतः ॥ अष्टब्दैः ्भखचरेश्च मिश्रसे 
वेवेदाब्देरपि स॒निभिर्निरुक्तमेतत्‌ ॥ ५॥ 
. चंद्रमा छटा भाटवां पाप्रहंपति युक्त वाद्एरोतो शीघ्र मृत्य 
देतादै यदि षद श॒भग्रैमि युक्त दएटभी दो तो< वपे प्त वचताहै ` 
यद्रि शभ पाप दन्ते यक्त दषटहो तो £ वपेनीवृतहि यह खनि- 
योंका निरूपणकिया इजा है ॥ ५ ॥ 
अरिविरतिगते शुभे च दृष्टे बलसहितेन खलेन मा 
समायुः ॥ मदनसदनगेपि ` छ्यनाथे खठविनजिते 
श्रुवम्रस्य मासमायुः॥ &॥ 
छटा आठवां कोरी श्चभयह दं उसे बख्वान्‌ पापय्हदेखे उप- 
छक्षणसे युक्तभी होतो उसबाटककी एकी मदीनेकी आयुहोवे 
तथा ख्येशच सप्तम पाप होसे ( विजित) यमे दरा वा 
नीचादिनिर्वंछ होकर पापपीडित हो तो निश्चय वही फक 
जानना ॥ ६॥ 
कृशशशिनि तनौ खलेष्टकेद्रे मृतिरथ शीतरुचो ख- 
ठकंतराठे ॥ मुनिदिवुकटयस्थितेपि ख्ये यनिटय 
गैश्च सदांवया खरैः स्यात्‌ ॥७॥ 
क्षीण चंद्रमा खर्म पापम्रह आयवे तथा कदम दोततो 
८ ओर चंद्रमा पापरहेकिभी १।७। । <मेसे 
हों तथा ७। ८ भावेमे पापग्रदभी हो तो वद बाख्क 
कगतास्हित मरना ॥ ७ ॥ 


(१६) भावङ्त्देटम्‌। 

भूविरतिगतशोभनैरट्टे शशिनि नवेषु गतेः सेम 

तिः्यात्‌ ॥ तूचगतदिमगी खठे नगस्थे मृतिर्दि 

ता खनः शशरवर्‌यम्‌ ॥८॥ 

ख्ग्रवाञषटम गत चंद्रमापर ज्जुभम्रहौकी दि नदो तथा 
९।९ भामे पापगरद दों तो रीवदी बाङ्ककी सूत्युदोवे ओर 
चेष्रमा ग्रमे पापग्रह सप्तमे होतो शनिरयोने अवरस्य बाटः 
ककं मृत्यु कीरं ॥ <॥ 

असुरमुखगत खटनरकत तदचगविधा समर्मवया 

छयारे ॥ मृतिरथतयगे रवा सशचं म्रहणगते खसं 

युतेपि मृत्युः॥९॥ 

राके साथ यद्वा यदण समयक चंद्रमा पाप युक्त होकर ` 
उ्यमे हो मंगङ अष्टम स्थानमें हो तो मातासदहित बा्क मरे इस 
योगमें यदि सूयेभो स्य्मेहोतो शरसे उनकी मृत्यु होवे 
सूये बा चंद्रमा महण समयका शनिसेः युक्त ल्यसेदो तोभी 
". वहां एर्द्‌ ।॥ ९1 

सवल्शुमखगरयुत न दृष्ट उाहनकृर बदनपेऽथवा 

तनो चेत्‌ ॥ निधननव्छताधिताः खलाःस्युनिधन 

हाद्यवद्‌तव्‌ स॒नाद्राः॥ १०॥ 

सूयं जथवा चंद्रमा स्यम पाप शक्त दृष्टो उसे वलवान्‌ 
ञभगरह्‌ न देखे न युक्तं श॒भ्रदसे हो तथा ८। ९।५ भावोमे पापः 


अहर हा तथा < ।९ 4 भवाम पाप्म्रह हां तो वाखर्ककौ सुनीद्ध 
चाहा च्यु कदत ई ॥-१०॥ 


भापाटीकातमेतम्‌ । (१७) 


शनिरविविधभरमिनैः कमेणव्ययनवलग्रल्याधितैः 
मतिः स्यात्‌ ॥ सव॒लसर पुरोहितेन हि मरणं 
गदितं तदा मुनीन्द्रः ॥ ११ ॥ 
वार्दवां शनि नवम पूयं ख्यका चंदमा अष्टम मंगर हो तो 
ारककी सृरतयु दवे. परतु उक्तसृत्युकारक योगो पर बख्वानघ्हस्प 
तिकीदषटि रहो तो सत्यु नही होती ओर उपठक्षणते दुषएयोग 
जुभगरहोकी हि एवं योगसे मृत्यु नरीं करते अरिष्ट देते 
कदाचित उपास भरिरटोकी शांति करतेहे ।\ १३ ॥ 
लयमारल्यनवधीन्ययगः खलखेचरेण सहितः 
सितः ॥ जवटोकित नहि युत शभैर्निंयतं 
भवेत्स मरणाय तदा ॥ १२ ॥ | 
चंद्रमा पापग्रदेसदितत ८।७१।९५।१२ मे से किसी भामे 
बाटकका हो तथा उसपर शुभग्रहकी हटि नहो न उप्तके साथ श्चुभ 
अह हो तो मृत्यु निश्चय करके शीमदी टोतीदे ॥ १२॥ 
वृखियोगकारकखमगाभितमे जनिभे तवानपियदा 
स्त विधुः ॥ वरुससुतः खल्जरक्सदहितः शर 
, दत एव म्रूतद स त॒दा ॥१३॥। 
इति भावऊुतूहठे वाल्यारिष्टध्यायः॥ २॥ 
उक्त योगेपिसे जिनके फरका समय नदीं कडागया उनकेवियि 
करते किं, वख्वान्‌ योगकारक ग्रह जिसमे बेडा है उसपर नव चं- 
द्रमा आवै अथवा जन्मराशिप्र जव अवि अथवा छ्यराङिपर अवि 
परंतु इसपर पापय्ररकी दष्टभ हो तो उस्त समय अरिषएटयोगका 
आरि दोतादै यद विचार एकवपेके भीतर हे छपर नीं ॥ १३॥ 
इति भावकुतृहठे मादधिरीभापावां बाल्यारिषटध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥ 
९ 


(१८) भावङ्कतूहरम्‌। 


(अथपितरायरिष्टम्‌) आदित्यादशमेपापः पाड्तादश 
माप ।तदापितिर्महाकष्टं नधन वातकततम्‌॥१॥ 
सूयेसे द्रम पाप यह दो तथा ख्ये दङाम भावका स्वामि 
( पीडित ) पापयुक्त दो तो बारकके पित्ताको वंडा कट अथवा 
मृत्यु होवे १॥ 
भवति यदि शशांकः पापयोरंतराठे जय॒पि सुखन 
` गस्थेः पापखेटः शशांकात्‌ ॥ विधुरपि वलदीनो 
न्कृतिजनन्या चिधनचमपि विशेपादाहृराचार्यं 
व॒स्याः॥२॥ 

. चंद्रमा. पापंतगेत हो तथा चंदमासे 2। ७ भवेम पापय्रहहो 
ओर चंद्रमा बररहित एवं क्षीणभो हो तो एसा योग जन्ममें होनेसे 
ष्ठ आचार्योने बाठककी मात्ताकी मृत्यु कदी है ॥२॥ 
` यदा पापखचारिणो जन्मकाठे धरानदनक्रंत ` 

भावात्सदात्य ॥ तद्वासनाश सदहत्थस्य धारा 
मणत्थादयः प्राहइराचास्य्ुख्याः ॥ ३॥ | 
यदि जन्ससमयमे पापम्रह मंगरस्थितरारिसे तीसरे तो . 

शोघदी भादै्योका नार देवे. यह मगणित्थञआदि सख्य आचायं 

पौडितेनि कदि ॥ ३१ 

उुधासात्‌भाव तु पापा भवति धरत ज्ञापिनीचाभित 
नष्टतीर्यः॥ तदा मात॒खानां विनाशो विशेषादिति 
प्राइराचास्यवस्या नराणाम्‌ ॥४॥ 

बुधम छे स्थानमपपिग्रह्‌ इ बुध पापातस्थवा पापयुक्तंतभा 


भाषाटीकासमेतम्‌। ` (३९) 


वरदन नीचरेअंसकमें हो तो पिेपतः मयुष्योके ( मातुल ) 
मापाभोका विना होवे यह्‌ श्रे्टञाचार्यौँ का मते ॥ 
व॒हस्पतेः पंचमभावसंस्था महीनमंदाणदिवाकरा 
श्त्‌॥ गुररयत्याधपतः सपपस्तदत्मजना वि 
राते वद्‌(न्त्‌॥॥।। 
बृहस्पतिसे पंचम स्थानमें मंगर, शनि, राहु सूयंमेसे कोर 
भी यह रो तथा ब्ृहस्पत्तिे पचम. भावका स्वामि पापयुक्त 
हो तो उस मयप्यके पुच न हौ अथवा पुहानि दोषै ॥ ९ ॥ 
चैत्क्रवेरगनामारगामज््नतिा वनाशाद्नायाः स 
पापा नरकः ॥ नधन मदत पापखेदावलिष्ठानरणां 
ने धन सत्वरं संदिशन्ति ॥ ६ ॥ । 
इति भावकुतहटे चतुर्थोऽघ्यायः॥ ९॥ 
शुकसे सत्तम स्थानम मंग पापयुक्त दो तो स्रीदानि क- , 
रताहं जर रानिसे अष्टम पाप्मह वख्वान्‌ ह तो मनुप्यकि भरष 
मृत्यु करते ॥ ६1 
इति भावकरतृहूख माहधरीभापा्यां चत॒थ्पायः ॥ ४ ॥ 


( अरिषएटभंमः ) भवतीन्दुरथो शभातराटे परिपरण 
किरणेश्च जन्मकाले ॥ विनिहंति तथाशु दोपसंघा 
नमसवानतव्‌ कसर वटः । 9 ॥ 
पूर्वोक्त वाल्यारिएट यो्गोके परिहार भरिण्भंगयोग फते 
किं जम्म समयमे चमा भमर यीचमें तथा पूणभीदटेतो 
उक्तप्रकार दोपसमृदको नारा करताहे. जसे वख्वान्‌ सिर दा 
भियकि छंडको नारकरताईै- तेरी यद चंदुमा करतां ॥ १ ॥ 


५८२०) ` भावज्ुतूरटम्‌ । 


यदि जलपि निशाकरोरिभावं शसकविचद्रनवग 
गो विशेषात्‌ ॥ शमयति बहकष्टनालमद्धा सरदर 
नाम यथाघसघतापम्‌ ॥ २॥ 
नो जन्मभे चंद्रमा ष्ठे स्थाने. (भग्र) बहस्पतिः 
शक बुध के (वग) रारिजंराकादियोमें रो तो विरेपतासे ब- 
इत कषटीके जारको साक्षात्‌ शामित करदेतादे. नेसे खुरदेत्यके 
मारनेहारे प्रोभगवान्का . नामकीतेन पापसमरूदको रमित . 
करता हे ॥२॥ । 
य॒दि सकलनभोगवीक््यमाणो _ ठसिततयुरजवरि 
दुर्वसः ॥ दूविचरजनितं निहातं दपं खरप 
तिर्य यथा भुजगनालम्‌ ॥ ३ ॥ 
यादे जन्ममे चंदमा पूणेमूति दो तथा उसे सभी यद देयं तो 
यदी एक प्रह अहेति उत्पन्न ( दोप ) अरिष्टको तत्काठ्दी ना- 
शकरदेतादे नेसे सपं (नार) समूदको गरुड सीध नाञ्च 
करता हे॥ ३॥ | 
भवति. यदि तनोः क्षपाकरोयं _मृतिभवने शुभ 
सेटवर्भगशचेत्‌ ॥ गदविकठतचं पितेव वाकं किल 
सरितः परिरक्षति प्रसच्तः॥ ९ ॥ 
. यदि चंदमा उयते अएम स्थानमें शभुमहके (वं ) राशि 
, अंशादियमि दो तो समस्त अरिष्टोते वचतादै. जेते रोगी वाठ 
कको उसका पिता सवतः रक्षा करतार ॥ ७॥ । 
छमभवनगतस्तदीयभागे ननिसमये कविनाव 


भाषादीकासमेतम्‌। (२१ ) 
लोकित्येत्‌ ॥ शमयति सकलं शशी त्वरि नल 


मिव पावकमंगिनामतीव ॥ ५॥ 
यदि चंद्रमा जन्मसमयमे श्ुभगरदके रारिमे एवं लंराक 
मेहो व शुक्र उसे देखे तो समस्त अरिषटोको शमित्तकरताहै नेसे 
जर अधिको शमित्तकरदेतारे ॥९॥ 
नूटवानपि कद्गो विशेपादिह सौम्यो यदि लाभगो 
दिनेशः ॥ शमयत्यखिलमरिटमालमपि मागं हि 
जठ यथाघजालम््‌ ॥ ६ ॥ 
यदि बुध उपरक्षणसे अन्य शुभयरहभी वख्वानूहो विदोपत 
कैद सो तथा खभभावमे सूयं दो तो सपण रिषटरूपी मा- 
छको रामितकरतदे. जे गेगान समस्त पापनाख्को 
शमितकरताहि ॥ ६ ॥ 
भवति हि जरंगपो वच्िः सकर्शुभृरवचख 
कितो नपपिः॥ इह मतिमपदाय दीर्धमायुर्वितरति 
वित्तसुमुन्रातं विंशपात्‌ ॥५॥ 
जन्मख्येदा घख्वान्‌ रहो तथा उसे समस्त श्चुभग्रह देखें पाप 
अह्‌ न देखे तो मदप्यको मृत्यु दटाय कर दीवायु कर देतादे तथा 
पिरोप करके धनकी उन्नति (षृ) भी करता दे ॥ ७॥ 
सुरपतिश॒रूरंगधामगामी निजपदगोपि चतुरंगता 
पतः ॥ वहतरखगजं निर्हेति दोपं हारिरेभयुथयु- 
पामतं हि यद्वत्‌ 1 ८ ॥ 
उपमे वरदस्पति अपनी राशि या अशमे दो अथवा अपने 
उच (४ ) अंशके रो तो वहत प्रकार यददोपरको नारा 


(२२) ` भावङ्घुतूदखम्‌ । - 


करता जस सिहदाथियेकिञ्यंडमेजाकरउनकानाराकरताद ॥ ८ ॥ 
ग॒रुसितद्धव्गेगा हि पापाः सकट्शुभेरवोकिता 
यदि स्युः॥ खगकृतमपि वारयति रिं तणराशी 
निव वहविविदुरेकः ॥ ९॥ ,. 
पापम्रह बहस्पात शुक इउधकं राद अरामं इ त्था उन्ह 
श्ुभम्रह व्खता आरएभ्यायक्ति आरण दूरं दातं दं जस भाय 
का एक ( विदु ) कण तण वासर के पजक फूकेदेत्‌ दहि ॥ ९॥ 
सहनरिएगतोथ खाभगो बा सकटशुभेरवटोकि 
तोयतो वा।अगरिह विनिहंति रिजाल नगजाधी 
शद्रवाधितापराशिम्‌ ॥१०॥ . 
राहु जन्म ख्यते ३। ६1११ भवेस किसीमें र तो समस्त 
शुभग उसे देखं अथवा शुभग्रह युक्त दो ता अरिष्ट रूपी नाछ- 
की नाद्च कर्ताई जस ( नगजा.) पावतीकं पाते पूरकः तान 
प्रकारके तापरात करतेहे ॥१०॥ ` 
अधिकवलयुता जसुर्नभोगा यदि सकला नश्य 
शिमा भवंति ॥ हितभवननिनोचगेहगा वा वहतर्‌ 
माशल्यंप्रयाति रिष्टम्‌ ॥ ११॥ 
इति भावकुतृहठे अरिष्टभंमाध्यायः पश्चमः॥ ५॥ 


जन्मसमये वलवान्‌ अह (पुरूष) वपम राशि्योमें 
सभी हों अथवा मिक वरम अपने उचराशिमे, दो तो बहुत 
ग्रकारके जरि नाङरोतेदे ॥ ११ 1 


इति भाव्कतूहले माहीधरीभापोयामारछंगाध्यायः पचमः ॥ ५ 
# मक 


माषाटोकासमेतम्‌। (२३) 

; अथ पुज्रभावविचारः । 
नंदनाधिपतिना युतेकषितं नंदनं छमनमोगसंयु 
तम्‌ ॥ नदनागमनमव सत्वरं व्यत्ययेन नाहे नंद 
नागमः॥ १ ॥ 

गृदस्थको संतान उत्पतन करना सुख्य कर्तव्ये परंतु यद 
देवाधीनंहे इसटल्यि प्रथम संतानभावविषार कसते है कि पेच- 
सभावे पेच भावमें दो अथवा पैचमभावको देखे तथा पचम 
भाव शुभभह ते युक्त हो तो डी्र पुर उत्पत्न होगा यदि उक्त 
प्रकारसे विपरीत अथौत्‌ ष॑चमेश तथा शुभयह पंचम नरौंन 
उपे देखें पापग्रह प॑चममेहो तथा प॑चमको देखे तो पु्रसुख न 
है ेसे योग जन्मः वष प्रश्रः सभीमें देखे जाते ॥ १ ॥ 

अंगाधिपे लग्नगते तृतीये धनालये वा प्रथमं सत 

स्यात्‌ । सुख यदा छयपता नर्स्य कन्या सुतावात 

सुतश्च कन्या ॥ २॥ | 

ख्येरो ख्य, धन, तृतीय्मेसे किसीमे हौ तो प्रथम पुर पीछे. 

कन्या होमी यदि खमे चतुर्थं हो तो मदुष्यके प्रथम कन्या पीछे 
पुञ्च एनः कन्या पुनः पु होति हँ मथवा कन्या पु यमृर- 
होते द पर्त इसमे उः स्परे, पचम पंचमे द्विस्वभाव 
गत हो तबये फर हेते ॥ २॥ 

यवान्मतानासहं परत्रभर्वं नर्हाणामह्‌ रय 

स्युः ॥ तवेत एवास्य विति पुवाःकन्यामिति 

ग्रहद्त॒ल्या ॥ ३ 


८२४) ` भवङखतूहख्म्‌ । 
पंचम भावमें जितने पुरूप परहोकी टद उतने एव तथा 
जितने श्रीयक्षंकी दिद उतनी कन्या होती हं प्रतु योगका- 
रकं थह यदि स्वगृह उचादि वरषदित हो तो द्विखंण यिगरण उत्पन्न 
करते नीचराद्च रािगत उतने संख्यक गर्भहानि करतें ॥ ३॥ 
सहनभावपतिःसहने यदा तचगतो धनगो व्यय्‌ 
ोपिवा।सुतगतःसुतहानिकरो तृणां उधवररुदितो 
गिदिरादिभिः# ऽ )८~ 
तरतीयभावका स्वामि तीसरा उ्यमे दृप्ता बारहवा, अथवा 
यैचम हो तो संततानहानि करता हे यह वराहमिदिरादि त्रेष्टपं- 
इिरतोनि कदा दे ॥ ४ ॥ धी त 
डकागारनिशाकरा द्वितखगाः संतानसीख्यं रणा 
मादौ संजनयति जन्मसमये चापं विना प्रायशः॥ 
मीने "वा धुप प्रमाणपटवः संतानभवे यदा सं 
तानं न ` तदामनंतिविबुधाः पुंसां विशेपादिद्‌।।५॥ 
शुक मेगरु चंद्रमा द्विस्वभावे रियो विरोपतः पचम 
भावम हो तो प्रथमरीसे सतानका खख देते ह परंतु विशेषतः . 
धनके होनेभे उक्त फठ नदीं देते यतः बरृहस्पतिके राशि मीन 
अथवा धन प॑चमभावमे हो तो मन॒ष्योको पंडिजन संतान 
सुखविशेष नहीं कर्ते ॥ ५ ॥ 
अक करकैगते दरौ थयसते मदे तलायामने च्रे 
यस्य॒ नरस्य जन्मसमये वीर्च्छतोसौ भवेत्‌ ॥ 
उचते रो रविसृते पुतेपि वीयंच्युतो जी्ेगे 
शरव मतावपि जे छीमृकषगे कंटके ॥ ६ ॥ 


भापारीकासमेतम्‌ । (२९) 


निसमयुप्यके जन्मसमये सूये ककंकाः शुक्रं तिहा! रानि 
तलाक, चैदेमा मेपका हो तो वड (वीर्यच्छ॒त ) वो 
धातुक्षीणवाखा दवै अथौत्‌ छीयतासे संतान नहनेपवे तथा 
ट्म चंद्रमासदित बृदस्पति पचमम छनि हो तो वीयं क्षीण 
होवे अथवा वबररस्पति ख्यमें सूयंसहित तथा अष्टममें मगर 
हो ओर नपुंसक ग्र कैद्रमे हो तो नपुसकं होवे ॥ ६ ॥ 
कान्याराशेगते छे .उुधमंदावटोकिंते ॥ 
शनिक्षेचगते करे वीर्यहीनो नरो भवेत्‌।। ७।॥ 
खमे कन्यारारि हो उपर उुध रानिकी दण तथा शुक्र 
रानिके केव -9-1११- रो तो वह मेतेष्य वीय्यंदीन ( नघ 
सक } होवे ॥ ७ ॥ न 
नीचे शरो ध्मा वापि समे ज्ञे विप्मेरवो 
तदा एत्रसुखं न स्यादित्युक्तं गणकोत्तमैः ॥ ८॥ 
„ हेदस्पति अथवा शुक नीचका दो तथा घुध समरारिमें सु- 
य विपमरारिमिं शो तो पुत्रका सुल न होवे यह उत्तम ज्योततिपि- 
्योका कथने ॥ ८ ॥ . 
करक्ट्तु कानाथे पापयुक्तक्षिते यदा ॥ 
मद्दृे दिवानाथे पुतः पष्टिमितेब्दके ॥ ९ ॥ 
गरमा ककंटका रो उसे पाप ग्रह देखे पापयुक्तभी हो ओर 
सूथेपर रानिको दृष्टि हो तो ६० वपषकी मे पुज उं 
हे रय &° वपंकी अवस्थामे पुय उत्पन्न 
पापभ्‌ पापसंयुक्ते जन्मल्ये रवावलौ ॥ 
मन वसुधापते खरणाब्दात्परं सुतः ॥१० ॥ 


(८२४). भव्ड्तरूदम्‌ । 


पचस भावमें जितने पुर्प अकी दष्टो उतने पुत्र तथा 
जतने स्ीभर्होकी इटि उतनी कन्या होती हं परंतु योगका 
रकं यह यदि स्वगृह उचा वठसदित हों तो द्विगुण बियण उत्पन्न 
करतेदे नीचराञ्च राषिगत उतने सैस्यक गभेहानि करतेहे ॥ २॥ 
“सहजभावपतिःसहने यदा तखगतो धनगो व्यय 
गापिवाासतमतःसुतहानिकरो तणा बुघवरर्दितों `. 
मादहयादाभः॥ ९ ॥ ८ 
तरतीयभावका स्वामि तीसरा, यमे दूसरा बारहवा, अथवा 


पचम दो तो संतानानि करता हे यह वराहभिदिरादि येष्टप- ` 
डितोनि का है ॥ ९२ ह पा ज्युन हेष च्- - 


शुकम द्रमासे दष्टदो यह सादी रमं पापदषएट हौ प५। 
अष्ये'करतारै ॥ ११॥ १२॥ 


= 


मदाटयकं खटरटाष्टयुक्तं ठप वा पापखगस्य वेम ॥ 
अपत्यदानः ङल्दवकापाल्पुरातनरगग्रतानरुक्च१३ 
निके राशि १०।११ रँ सृथे पाप महेति दृण हौ अथवा 
पाप यद्के ( वभे) रा्ि जंरकेकि स्यमेरो तो र्देवताके 
कोपसे संतानको हानि कहनी यह फर मदण्योको प्राचीनाचा 
योनि कटि ॥ १२ ॥ 
अपत्यम यद मगः स्यादपत्यराश 
ष्वानहतं सद्यः ॥ अस्तश्कं पापयुतं सुतश 
तदान सतन सुख वदत्त । १९ ॥ 
पचम स्थानम्‌ मंगक दो तो नितने पजं सभीको नाश 
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भापादीकात्तमेत्तम्‌। (२५ ) 


निसमयष्यके जन्पसतमयमें सूये कककाः शुक सिहका, शानि 
तुखाका, चंद्रमा मेपका दो तो कह ( बीयच्युत ) नपसक किंवा 
धातुक्षीणवाय होवे अथौत्‌ ीवतपे संतान नहोनेपैं तथा 
खरम वचैद्रमाप्तरित बृहस्पति पचममें श्मिश्ञे तो वीयं क्षीण 
होवे अथवा ब्रहस्पति उमे सूयंसहित तथा अष्टममें मगर 
हो ओर नपुंसकं रह कद्रमे रो तो नपसक रोवे ॥ & ॥ 
क याराशिगते च्रे बुधमंदावटोकिते ॥ 
्षे्रगते शक्रे वीर्यहीनो नरो भवेत्‌॥ ७॥ 
ट्म कन्याराशि दो उसपर बुध श॒निकी दषटिरो तथा शुक 
रनक. धतलभश्वरः पाययुतंः सतेशों व्थ्वाव्यदन ( नपु 
सखन हान ॥ १६ ॥ ~ 
निर्बठसूयं गचमहो तो भितने बाल्कहों ( का 
नादा करे ष खेर पापयुक्त भर पचमेरा ८ १य२्मेंदोतो 
पु्सुखसे रहित रहै ॥ १६ ॥ 
सदागुसयरशमशराणा दापा यदा जन्मनि मान 
वनम्‌ ॥ वशशकापं नसुतस्य नाश तदा वदता 
पुराणार्वज्ञाः ॥ १७॥ 
यदि जन्मकारमे सेतानहानिकारक राह सूये नैर 
कादोपरो अथौतत्‌ ये यह सेतानहानिकारक दों तो “वशे 
) कुख्देवताके  कोपसे संतानकानाश्च जानना उसके -मगोहर 
प्रनादि करनेमे संतानसुख होता यद पुराणाचाय्योका मत है१७॥ 
बुधशक्रकृतं दप सुतार्घः शवप्ननात्‌ ॥ 
गराचद्रकृते दपं यजमतेपधावरतव्‌ ॥ १८॥ 


(२८) भावङ्कतरदखम्‌ । 


यदि चथ शुक्र संतानदानिदोपकारक हो तो शिवके ( प्रजन ) 
आराधन करनेसे पुचप्राप्ति रेवै ब्रहस्पति चंदमाका दोष 
हो तो अनेक प्रकार यंच, मंज साधन तथा दिष्य ओपधि प्रयोगे. 
सेतान सुख रोते ॥ १८ ॥ 
राहुणा कन्यकादानं भावना हरिकीर्तनम्‌ ॥ 
[शाखना कषपलदान मदाराभ्या पडगकम्‌॥१९॥ 
सेतानवाधनका राह रो तो किंसीको किसी प्रकार कन्या 
दान करना सूय॑का'दोप हो तो ( विष्णुका कौतंन ) भगवानका 
आराधन विरोपतः इरिवेशका आराधन करना केत हो तो क- 
पिस भोदान करनी इानि मगर वाधक हो तो ( षडंग ) श्दा- 
ष्यायका अवुषटान रद्ाभिपेक वदी्लानादि करना ॥ १९ ॥ 
सषेदोप्विनाशाय संतानहरिप्रजनम्‌ ॥ 
ऊुय्याद्धोमव्तं चापि कामदेवन्तं नरः ॥ २० ॥ 
इतं भावक ° पृत्रभावविचाराप्यायः ॥ ६॥ 

-समस्त दोपरातिके ल्य संतानगोपाल्का अदुष्ठान पुनन 
करना. तथा भौयत्रत अथवा कामदेवत्रत शाखोक्त प्रकारसे कर- 
ना ओरभी उपाय धर्मराखरजागम शाघरसे नाने ॥ २० ॥ 

इति भावकृत्हटे मादीधरीकापायां पुच्रभावविचाराध्यायः ॥ ६ ॥ 


(अथ राजयोगाः) खेटा य॒दा पंच निजोचसंस्थाःस 
साबभोमः खट्‌ यस्य सती। भिभिः स्वतंगोपगतैः 
स राजा न॒पालवालान्यसुतस्त॒ मंत्री १॥ 
जिसके जन्ममे -पांच | चारभी गर उच्चकेरोतो 
राजरवंशी समस्त पृथ्वी राजा चक्रवती होवे अन्य ऊुरोत्प- 


भाषारीकासमेतम्‌। (२९) 


घ्र रानाही होवे यादि तीन यह उ्चके ह तो रानपुञ हो तथा राजा 
होवे अन्यजात मंच होवे. मथवा स्वङखाुमानधरेष्ठता पव ॥१॥ 


-गुरवुच्े केंद्रे भवति दशमे दानवयरो नयः कलि 
यद्रा षिरसति सयद्रावधि भरशम्‌॥ यरो कके चापे 
भवति च स॒चद्रे दिनमणौ बुधे तंगे खमे बवति `. 
खगे वा नरपतिः॥ २॥॥ 


जन्मसमयमे उचचका बदस्पति कद्रमे हो शुक दरामरो तो उस 
की ( अद्धा) मोहर छाप समुद्रपयत चरे अथात्‌ ससद प्रथ्वी 
का राना होवे. यदि बृहस्पति ककं वा घनका चंरमासरित.रोवे त्‌- 
था बुध वा सूयं च्यम अथवा कोई वख्वाच्‌ भह च्यमेरोती 
राजा दोषै ॥२॥ 

गुरावगं कक मदनसुखमभावे दिनमणे सुतं श्र 

वक्र प्रभवते जनयस्य समयः ॥ महाभाषनार्‌ 

गमनस॒म्य्‌ तर्य करणा चर्दटनादाद्नावं 

चपलं हहह पारेतः॥ ३ ॥ 

बृहरुपति ककैका ठ््में ( सू्ैपुज › शनि ०९९ भावमेसे किं 

तमे हो तथा शुक वक्रगति दो. एसा योग जिसके नन्मसमयमे रो 
बह रेसा राना होवे किं) निसके सवारी निकर्नेमे चारों तफसे हाः 
थियोके कट गत षंटाोके नादसे सघुठ्का जर्भी स्थिर 
हवे ॥ ३ ॥ 
अने जीवादित्यो दशमभवने भूमिततनयस्त५ 
स्थाने श॒क्र बुचविद्ठुखत यस्य जनन्‌॥ म्नात] 


1 


(२०) भावङुत्रुहखम्‌ । ` 


- ठीभिर्विजयगमने तस्य सहसा समाक्रति एथ्वी 
` व्रनति चकिता मोहपदंवीम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्मस्षमयमें ब्रहस्पति सूयं मेपके मंगर ददाम स्थाः 
नमं शुक नवम्‌ भावमे भर चंद्रमा बुध सदित हो तो उप्तके शट्धपर 
चटाई करनेके गमनमें एकाएकी हाथिर्योकी प॑क्तिसे प्रथ्वी भारि 
जाकर ( चकित ) आश्चयेयुक्त दोके मोहको प्राप्त दो जावै ॥ ४ ॥ 
कन्याग सड ञ्चप सुरणर मूपत्रसस्पावदछा मद्‌ 
ककत शससनगत शुक्र यद्या जर्चः ॥ तस्या 
शिरसा वदंति वसुधाधीशाः सदा शासनमानंदा 
द्विकचारविन्दकलिकामालामिव प्रायशः ॥ ५॥ 

, कन्याका बुथ ख्यमे ब्रहस्पति मीनका सप्तम्‌ हो सूय मंगर 
किसी स्थानम वख्वान्‌ दो शानि ककैका शुक्र थनका हो. रेते 
राजयोगमें निसका जन्म ॒हो उसके आज्ञा ( हुकुम ) को राना 
रोग सवेदा आर्नदप्रवेक एसे अदण करते है जंसे सिये क 
मरक पाठा वंडपतास मलम धारण प्रसतततास करते हु ॥4५॥ 

भाग्यं मद्धसुत। रग धरणना जावज्ञशुक्राःसुत 
वत्त प्रवा द्विकरकरव्यासगस॒क्त यदा ॥ 
तव्रादरूतजनस्य यनस्मर्य प्रा्तगराजित्रनव्य 
स्तन्यस्तपदप्रवाररनसाच्छन्नं नभोमण्डलम्‌॥६॥ ` 
नवम स्थानम रानि मकर रारिका मेगरु तथा बृहस्पति 


बुध शुक्र पचम दों ओर उक्तय्रह वट्वान्‌ रों सूयंकिरण्े सं 
गसे खुक्तदे(जथोत्‌ अस्तेगत नहो उद्यी दो. रेमे योगरमे निस 


भाषारीकास्मेतम्‌। -, (३१) 


किसीका जन्म्‌ दो तो उपक सवारी निकलने इधर उधर नो 
साथ चछ्नेवाठे ( जखेवदार ) हे .उनके पक्तियोके. उक्टे सीपे 
पर पृथ्वीपर रखनेसे जो ( रज ) धूटी गदं उडतीरे उसते आका- 
सभी वकजावे इतना बडा राजा होवे ॥ & ॥ | 
यदि . तलामकरानङठीरभे रवियुखाः सकल 
विलसति चेत ॥ इह चतुष्कमहोदधिसंज्ञकः सुर 
पतः समता तरतं नृणाम्‌ ॥ ७॥ 
यदि 9१०१।४ रारि्योमे समस्त सूथादिगरह ह तो इस 
योगके नन्मवाटा मव॒ष्य चार ॒सञुद्रपर्यतके राजाकीं तुस्थ- 
तापवि॥७॥ । 
राज्ये स्वामी निजोचचे भवति त॒खधनापत्यपाताट , 
, कातूपुण्यानाखचराशो पतय इद यदा वीर्यवतो 
भव॑ति ॥ राजानो यस्य तस्य ्रवल्व्वयदति 
चराधनुज्याटकारवातभीता जगदुदरमताः केप 
भावं भजंति ॥ < ॥ ध 
निसके जन्म॒ समयमे ददाम स्यानका स्वामि अपने उच्च 
हो तथा ठप, धन्‌ पचम, सतम, चतुथं, नवम भ्वोके स्वामि 
अपने अपने उर्चोम्‌ दों अथवा वख्वान्‌ हो तो उस मरप्यके 
( भवर ) वडी भारी सेना ( फोन ) की चटाते एवं सेनके हायि 
्योकी घटा क्था धडपोके (ज्या) चिके ठेकारराब्दोके स- 
सहते भयमान होकर रानेखोग पृध्वीके भीतर कंदरा (खात ) 
तेवाना आदियेमिं उरते कँप्तेहये छिपनपं ॥८॥ ` 


(३२). भवञ्जत्रूदलम्‌ । . 


येषामकों निजोचे प्रभवति मकरे मगरो वेरिभवे, 
'देत्यज्यः कमगामी शनिरपि सहने जन्ममत्रेण 
तेषाम्‌ ॥ एथ्वा सहानतायाणवजनतयशथ्द्रका 
त्याज्छनाभा मत्तान्मत्तप्रचडप्रवटरिपुशिरामटडटे 
वज्रपातः ५९॥ 
जिन मदष्योका सूयं अपने उच्च (१)मं मगर मकरमें 
छटा शुक्र ददाम शनि तीसरा हो तो उनके जन्मदीे परथ्वी शु- 
भदान देनेके संकट्पसे समुद्ररूपी नर्स परिप्रणं दोषे यञ्च 
रूपी चंद्रमाके कांतिसे अेनके समान यद्वा (अछंनाभ ) धव 
छित) भतः स्वच्छ होजावे जर एे.धयेवाच्‌ तथा रानमदसे उन्मत्त 
आतिवख्वान्‌ बडे बडे शाके शिरोमे वज पात जेसा सेटकने 
खगे ॥९॥ 
सर्वधा दशमाधपस्य नवमाधाश्न यपाजतुः कटे 
पच्‌मभावपेन च वलोपेतस्य वल्येन्‌ चेतधप्रस्थाने ` 
सत ठ्या तडश्ता वस्यारवश्मरा गज 
द्व[टकमत्तवारणवटक्राता समताद्वत्‌ ॥१०॥ 
रोके संवंध चार प्रकारके होते द परस्पर टषटि होनेम 
दृषिसंवेध ( १ ) एकके रारिमं दूसरा दूसरे परिखा अ- 
न्योन्या्रयसंवंध ( २) दोनद्ं भावोके स्वामि अपनी अपनी ग- 
शियोमं स्थानप्तयध (३ ) कारकसवधी( ४.) जिनके जन्म समः 
यमे नवमेरा दशमेडका किसी पकार संबंध रो अथवा. प॑चमेश्यके. 
. साथ उनका संबंध हो परंतु सवंधकारक यह ख्वान्‌ हो तो संबधभो 
( वल्य ) वख्वान्‌ एवं अधिकारीदीके साथ करं तो उनके यु- 
दाथ प्रस्थानमे वा अन्य सवारी निकर्नेमें पृथ्वी गरनतेहुये 


भाषादीकसमेतम्‌ । (३३) 


घोडोके, मतवाङे दाथियोके षटाञंति चा्ेभोस्ते आक्रंत होवे 
तथा च॑चरू होकर शद्घकी प्रथ्वी ( राज्य ) विनादी युद्ध किये उरा 
होन ॥ १०॥ 


राज्येशो यदि देवतालयपदे पारावतांशे तपस्था 
नेशो धनगोपि मोपुरख्वे छाभाधिपो जन्मिनाम्‌ ॥ 
चंचत्तेगतरगकुनरघटांटाधच्स्यासेवितस्तामम 

, नौत्सवे दिगवरा आति भजंति क्षणात्‌ ॥ ११॥ 


य॒दि मनुष्योफे जन्मसमयमें दरामभवे नवमस्थानमे पारा- 
वततांशिकमें स्थित रोवे नवमेर द्वितीयस्थानमे दवे तथा रभे 
उचव्ती, गोपुरांरकपें दो तो उनके ( पयाण्येत्सव ) सफरके तया- 
रीमे चपर घोडे उन्मत्त हाथिर्योके षेदाभोके सग्दसि एवं धलषोके 
टैकारष्दि भयभीत होकर दिंशांओंको (अवा ) दोभा 
यद्धा दिगीरोकी परत्नो इंद्राणी आदिभो क्षणमञमे ( भांत › वषरा- 
हटयुक्त द जाती हे ॥ ११ ॥ 


कन्यामीनव्रपारिभे यदि खमाः[सहासनः कौं 
तः किंवा चापयुग्मफुमदरिभे खेटे हि सिहा 
सनयः सदह्यसनयामता इह मचजा भूपाधिरानो 
वठीगनछंजरानिरानिञुकुटरूटोधर मंडले १२ 
यदि ६।१२।२)८ रारियोमे सभी यह हों तो स्िदासन योग हो 
तादि.यद्वा ९।२।११।५ रारियेभिं दो तौभी यदो योग होतारः जिस- 
मनुष्येका जन्म॒ सिहासनयोगमें हो वह प्रध्वीमें गजेन करनेवाडे 
हाथी वोडाभेकि प॑क्तिके ( यु्कट ) ओष्ठ स्थानमें वैटनेवाख 
रानाओंकाभी रानादवे॥ १२॥ ` 


(३९) , भव्डव्रूदखम्‌ । ^ 


अने सिदे. कन्याकट्शमिधुनात्याितिरगे स- 
माजः खेटानामिह भवति जन्मन्यपि नरः ॥ चतु- 
रे योगे 48 मिलितो महीपाना 
मारी खककटमणिपारी विजयते ॥ १३॥ 

. निस मदप्यके जन्ममें १।५।६।११।२१२।८९ राशियेमिं स- 
भी भरद हों तोइस योगका नाम चुश्वकर दै इसमे भिसकाजन्म दो 
वह समस्त संखभेोगेसे युक्त होकर रानाकि खङटमणियोके , 
प॑क्तिको जीतकर स्वयं अधिराज दोतांहे ॥ १२॥ 

एकैकेन खगन जन्मसमये सेकावटी कीर्तिता 

उक्तारीव  समस्तभूपसुकदाटकरचरढामणिः ॥ 

तन्नातो रिपुपनभूननकरो ` गंधवैदिव्यांगनादा 

नंदपरो णव्रनधरो विद्याकरो मानवः ॥ १९ ॥ 
यदि एक मद एक एक्‌ स्थानों बराबर हो, नसे मोति्ोंकी 
माखा पृथक्‌ २ एक २ दानेकी रहती है, तो इस योगको एकावरी 

. कते इसमें जन्माहुभा मद्य समस्त रानाकि युङुटकी 

सोभा देनवाखा ( चडामणि ) उत्तम नग सरीखा अष्ट होताै. तथा 

ङुद्चजके समूदका भजन करनेवाखा गेषवेकन्या ओर स्वगैकी 
स्ियेकि समूरको आनंद करनवाडा युणेकि समूटको धारण करने 

वाखा तथा चतुदेशदियार्भोको खान होता ॥ १६॥ 

. कृरुरि कन्यायामनिमिषधयुखुग्मभवने नचुध्काः 
ठे यस्य प्रभवति नभोगो रविः ॥ प्रच॑डग्रो्त॑ग 
प्रबलरिंता क्षितिपतिः समंतादाधिक्यं नति 
धनदानेन्‌ महताम्‌ ॥ १९५॥ । 


भापादोकासमेतम्‌। (३५ ) 


केकं कन्या मीन धन मिथुन रारिययेमि सूय्योदि सभी थह जिसके 
जन्मसमयमें ह वदे आति पवर ( षदीहुहं ) तीक्ष्णयोधाभेारी 
वडी भारी इ्चसेनाको जी तनेवाखा राजा दौतारै तथा धन देनेसे 
सभी प्रकार बड़ बड़ छोगेसिभी अपिकता पाताहे ॥ १९५ ॥ 
अथादित्यःसिंहे विधुरपि कुटीरे रविसुतो मृगे मीने 
जीवो हिमकरस॒तो यस्य मिथुने ॥ ठलायां शकरश्वे 
द्जमकवनगा भ्रामतनया तरवा भ्रूपाटात॒प 
यकुटभूषामणिवरः॥ १६॥ 

[जपस्तकं जन्पस्मयम सय सहका) चद्रमा कककासाने मकरका; 
बस्पति मनका, बुध मिथुनका, शुक्र वुखाका ओर मेगल 
मेषकादो तो वह मवुप्यवारक्‌ रानाभकि ख॒ङ्टका भ्रेट मणि 
दसा भरे राजा होवे ॥ ३६ ॥ 

दिवानाथः सिंहे गवि हिमकरो मेषभवने मीनः 
कन्यायामम्रतकरस्नः सुरगरूः ॥ भवेच्चापं म्भ 
दिनमणिसुतस्तौटिनि कविजंचःकाठे यस्य प्रम- 
वति नरोऽसौ क्षितिपतिः ॥ १७॥ 

जिसके जन्परसमयमं सुय सहकणचद्रपा वृषकः मगर मेषकाः 
बुध कन्याका ब्रहस्पति धनका, दानि कुभका मोर शुक तठाकाहो 
तो वड राना होवे ॥ १७॥ 

बली पुण्यस्वामी दशमभवनाधीशभवन तपःस्वा 
म्यामारेभवति दशमेशोपि भविनाम्‌ ॥ तद्‌] गजं 
हैतावलनिकरघंराधनरवैदिंगन्तं विनस्ता विनय 
गमने यात्यरिगणः॥ १८ ॥ 


(र) भवरञखतुदखम्‌ । 


निस मदुष्यके जन्पमे नपमेरा वख्वान्‌ होकर दश्चम वा दमे 
शके गामे तथा रामेश नवम वा नवमेराके ररि्मे रोतो वह 
सा परतापी राना दो कि जिसके राइविजयार्थगमन (रपर 
चटा ) मे गनेन करतेहुये दाथियोके वराक घणेशब्दसे डरकर 
शृ्चसमूर दिगंतेमें भागजवे ॥ १८ ॥ 
यद्‌ पुण्यस्वामा दशममवन पुण्यभवम वडा 
कमाघशा म्बात्‌ भावना्मव ननन ॥ सस॒द्रात 
कीर्तिविंजयममने वैरिपटटी धचज्यां टकरिभं 
जत चारकता भातिपदवाम्‌ ॥ १९॥ 
यदि जन्मधारियोके जन्मसमयमे नवमे ओर द्रामस्थानमे ` 
दशमे नवमस्थानमें हे, दनूं बख्वान्‌ दो तो सयुद्रपर्य॑त कपि ` 
फेरानेवाखा राजा होवे तथा उसके इाविजयाथं गमनम धुपकीं 
(ज्या ) कमानके टं कारशब्देसि राउसम्रूह आश्ययुक्त होकर 
भयके मागैको प्रत्त दोताहै ( यई योग केसरहिदवादसादाविक्येरी 
याक्रा देखनेमें आया जरसक्छा जन्मङकुडचा यह्‌ ह )॥ १९॥ 
भवेदंगाधीशो जननसमये एण्यभवने तथा कर्मं 
स्वामी भवति च विदे जनिमताम्‌ ॥ तदागर्जहंता 
वलकलमवानव्रनपद्‌ः समाक्रतिा एरथ्वां ब्रजति 
ममन माहपदवाम्‌ ॥ २०॥ 
जिसके जन्मस्मयमें ल्येञ्च नवमस्थानमें एवं दशमे ख्ये 
हो तो बह.राजा हकर गजनकरनेवारे हाथी घोडे हाथियोके वचे 
आर्दयाकं समूदस्ाहत जव गमन केर .तां सेनाके वोञ्चपे दाहं 
युध्वा मादृपद्‌ ( घवराहर ) को भराप्त हीजवें ॥ २० ॥ 


भापाटीकासमेतम्‌। (३७) 


यदा राज्यस्वामी नवमस॒तकेद्रेऽथभवने वा- 
कति यस्य प्रभवात सवार नरवरः॥ सदा कान्या 
सपा नवर्माणकलर्षा बहुबखा तरगाठदतावट 
कठलभगता वनपातः ॥ २१॥ 
यदि जन्मप्तमयमे द्गमभावका स्वामी ( ९।५ ) जिकोण का 
( १।४।७।१० ) कैदं यद्वा धन (२ ) स्थानमं घञ्वान्‌ हो तो वद 
सवेदा कान्य करने वा कटनेवाखा हवै एवं बहुत बख्वान्‌ भोर 
अनेक पोडाओकि पाति आर हाथियोके मनोहर जवान पट्ा- 
जके सवारी गमन करनेवाला धनघान्‌ राजा हवै ॥ २१॥ 
यदा कमस्नाम। सुतमवनमाम।[ शृभयुतः सुतश 
कोदड भवति भविनो यस्य जनने॥ भयातीतो भो 
गा मवातंचरजविा वहुणा मतमाटठागता रिपुनि- 
कृरह्ता नरपतिः ॥ २२॥ 
निस मनुष्यके जन्मसमयमें द्रामेरा पचमभावमें शुभगरदयुक्त 
हो तथा पंचमे धनराशिका यद्रा ददाम हो वह भयरहितः तथा 
सुखभोग भोगनेवाखः दीषोयु, षडुतय॒ णवान्‌ हतै. दाथियकि ञ्ंड 
उसके सवाशीमें रहँ वद शृथस्मूहको मारनेवाखा राना होवे ॥२२॥ 
धनागररस्वामा जवति याद्‌ पारावतपद्‌ विशद 
भ्रूपाट कट्यात चबा बहृ्बेटम्र्‌ ॥ अराताभत्राता 
कुशमनिशमानन्दनिरतं नितातं श्रीमंत विविधधन 
दानोद्यतमलम्‌ ॥२३॥ 
धनभावका स्थामी यादे पारावत्तारमें दो तो पुष्यके वाट- 
कंको बहुत वंडाराना करततारे कि नो रचरूपी हाथीके उपर ज॑ 


(३८) भावङ्खतूहसम्‌ । 


करुरशतुस्य रदतादै. स्वेदा -पसत्न सवेदा धनः राग्यरुक्ष्मीसि युक्त 
रहता दै अनेकप्रकारसे(उदारेधन देनेमे निश्चयतत्पर रईतादै ॥२२॥ 
देवलोकरुवगो निशाकरा्युण्यराशिपतिरिन्दकां 
तभ्‌ ॥ गगजव्रनत॒रगमडटलमाण्डता मिग 
णोररापतिः ॥२५॥ 
नवमभावेरा चंद्रमसे २१ वें अंरामे हो तथा च॑द्मा पूर्णमूर्ति 
हषे तो वह गो, हाथियोके समूह षोडाओके मंडलीसे शोभायमान 
( मणि ) रत्नोके समूहते युक्त पृथ्यीका पति दवे ॥ २४॥ ` 
यदा मानं यानं भवतं मदनं वासवा स्वतमे 
घा पकेरुहनिकरवन्धावपि शशय! भयत्राता रता 
निगमविहिताचारचतरो गुणत्रातनम्राधनपातेसमा 
विजयते ॥ २५५॥ 
यदि १०९७ भावोमेे किंसीमे ब्रहस्पति अपने उका हो 
जर उसके साथ विरोपतः चंदरमाभी हो तो भयते रक्षा करनेवारा 
बहुतदान देनवाखा, शाक्त आचार करनेमे चतुर, अनेक 
शोय दाय्योदिगुणेसि नम्र ओर धनमें छवेरके समान नयसचारी 
राजां होवे ॥ २५॥ 
एतंषु योगेषु नरो त्रपारो भवेदलं नीचछुटप्र 
जातः॥ रपालवारोऽपि च वक्ष्यमाणः सुयोगजातै 
रति.सप्रवक््य ॥ २६॥ 
इतने जो रानयोग केह इनमें नीचङढका उत्पन्न पुरुषभी 
राजा दोजाताे- ये स्वैषाधारणके ययि तुल्ये ओर रजाका पुत्र 
निसका राज्‌ दोना संभवहे वह योडेभी राजयोगसे राजा होति 
अच्छे सुयो अगे भ्रंथकर्तां कता ॥ २६1 


भपादीकास्मेतम्‌। (३९) 


मग वद्छग्र विज कुरर दिवाकर चद्रयुत प्रसूता ॥ 
कुज यद्‌ाय स्रगुजष्टमस्थ मतच्रपाल च्रपवशनजातः २७ 
यदि जन्पमे मफरटग्र हो शानि ककम सत्तपरो चंदमाभी साथहो 
तथा मंगर ८ क म्यारहवे भावम, ज्युकं सिहका अष्टमः जन्मे 
हो तो राजपुत्र रजा दवै अन्यङ्खोतपत्न कुखाधिक दोवै ॥ २७॥ 
यदा कवीज्यो भवतश्तुरथे त्रपाल्वालोपि च भूमि 
पाठः ॥ ङखारमो देवरः सचद्रौ व्रषाटठ्वट 
प्रकर{ति वाटम्‌ ॥ २८॥ 
यदि जन्मभे बृहस्पति शुक चतुथं भावमें हो तो राजपुत्र राना 
होवे तथा ककंका ब्ररस्पति चंद्रमासदित दो तो बाठक राजाओमें 
भ्रट होवे ॥ २८ ॥ 
यद्द्रमत्रा वध्ुजं प्रपरयद्वणज्ञवज्ञे चरृपात क 
रोति ॥ प्रसूतिकारे यदि पचराशो चकोपि वारं कु- 
स्ते पारम ॥ २९॥ 
यारि नन्मसमय बृहस्पति उुधको देखे तो गुणज्ञ तथा विदा 
वान्‌ राजा करताहे तथा जन्मकार्पें यदि पचमभावमे एकभी 
वर्वान्‌ ग्रह होतो षार्क राजा होवे ॥ २९॥ 
दितल्वे तपनो विधुनेक्षितो श्रपसतं ङरुते.च उपो 
तमम्‌॥ विधुसुतः सविधुः कुरुते नृपं भवति ठगगतो 
यदि जन्मनि ॥ २० ॥ 


सूयं मितरांराकमें च॑दरमासे दृ्ट.दो तो रानपुत्च राजाजमिं उत्तम 
हवि ञुध चंद्रमासदित उ (द) का हो तो नन्मदीसे राजा होषे।३०॥ 


(४०) भावङ्कतूदछम्‌ । 


जुपि लग्रगतो यदि ठप वख्युतःकिर कटक 
गोपि वा॥ अविरत .प्रकरात तदा चप वरपजमवन 
चित्रमिति स्फुटम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यदि जन्मसमयमे व्येर खये वट्वान्‌ हो अथवा किसी 
अन्थकेद्रमे हो तो राजपुत्रो विना विरंव राना करताहै. इसमें छ 
आश्चर्यं नदीं ॥ २१ ॥ व 
रविरजे शनिना वलिना युतो मवति अमिपतिं कुरूते 
शिशुम्‌ ॥ द्रविडकेरठ्देशसयुद्वं कृतिवरं च 
परथ धनेश्वरम्‌ ॥ ३२॥ 
सूयं मेपका यख्वान्‌ शानिसे युक्त दौ तो बाठकको राजा करतार 
यद योग विङोपतः द्रविड तथा केरष्देशियोंको विरे राज्यफ़ठ 
करतार तथाउमसे अन्यत पंडित एवं पराये कमाये इए धनका 
स्वामीभी करता ॥ २२ ॥ द 
यसकृबी यदि तेगमताविमौ जयपि कंटकृकोण 
गृहाथितौ ॥ सरपठुले ङरतो चपमन्यथा द्रविडपं 
परता सवता नरम्‌ † ३३ 
जन्मकाख्मे यदि ब्रहस्पति शुक अपने अपने उच्राशियोके 
कद्रकोणोमें हों तो राजकुठका उत्पन्न राना होवे परन्तु अन्यङटीय 
होतो धनका स्वामी होवे ५३३ ॥ ि 
 भ्रसूतिकाठे यदि _ सर्वखेटेस्वचव्ययागार्थगरह 
| स्थितेशत्‌ ॥ परातनात्पुण्यत एव यसां ओच्छव 
योगं प्रवदंति संतः1३९॥ . . ` ४ 
. जन्मसमयमे समरतमृह र्न व्यय धन सप्तम्‌ भावेमंदो तो यद 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१ 


श्रीछभर योग पूरवनन्मके पण्यते मलुप्यका होता यह पंडित 

केदतहे ।॥ ३९ ॥ 

“दा जीवर मकरमपहय्‌ परसति तदाटं भू 
पाठं चृपतिकुलबारं जनयति ॥ भवत्येवं चरो 
जपि जसरंगं च कलया परिकरः कदे नरपति 
सुतं भूपतिपरम्‌ ॥ ३५ ॥ ८ 

यदि जन्पमें ब्रहस्पति मकरराशिको छोडके अन्य किसी 
रिका उमे हो तो निश्वय करके राजपु राना होता हे एेसेदी 
चंद्रमा अपने नीच (८) को छोडकर परणकख रोरहा खम अथवा 
अन्य कदम दं तो राजपुचको राजा करताहे ॥ २५ ॥ 
सुखागारस्वामा भवति नवम वाथ दृशय सुखं वा 
टय वा हितटवगतावा भखगः ॥ युता रण्टादता ` 
वठ्तुरगयानेन नितरां जनानामागारं कनकृमणि 
संधेः परिश्रतम्‌ ॥ २६ ॥ 
जन्मे यदि चतुथेभावका स्वामी नवमस्थानमें अथवा पङाममें 
चतुथे, उ्यमे, दो परंतु मिजस्वांराकमे हो शुके वगेमे न हो अः 
थवा श्ुभयरेमि युक्त दष्ट हो तो हाथी वोडाओंकी सवारी नित्यड- 
सके रदे तथा धर सवणे एवं माणिक्य ओर रत्नसमू्ेमि 

युक्तः र्हं ॥ २३६ ५ 
पेन्वमे भवति कर्मभावपे कातिभानि गजवाजि 
सुखम्‌॥ सर्वैतोऽस्य विधुताततोभवेदादिगंतमत॒रा 
यशोरता ॥ ३७ ॥ 


(४२) भावङुत्रुहर्म्‌ । 
दर्मभवेरा प॑चमस्थानमें उदयी हो तो दाथी पोडाओंका 
सख सवेरकारसे दवि ओर उसकी निम॑रकीति दिकाओोके अंत 
पर्यत्‌ पच ॥ २७ ॥ 
यथ चंद्रयोगाः) भवति चंद्मसो दशमाधिपो ` 
जपि कैद्रनवद्धिसृतोपमः॥ अतिविचि्रमणि 
त्रनमंडितो वसुमतो वसुभूषणसंयुतः २८ ॥ 
अव चंद्रमासे योग कते है कि यदि जन्मसमयमें चंदमासे 
दङ्चमभविश कदि १४७१० नव ९ द्वि२ सुत 4 भावमेहोतो 
अतिउत्तम, नानाप्रकारके मणियेकि समूदसे ( मंडित ) गंगार 
“ युक्त ठोकर प्रथ्वीमं धनभूषणांसे युक्त रहं ॥ २८ ॥ 
चद्राक्तभपः सुखाटयगता दतावलाना सुख ` 
मुक्तास्वणमणिव्रनामर्यशःपंजं विचिचाख्यम्‌ ॥ 
भृत्यापत्यकलमिनप्टीविद्याविनोदं तथा पुण्यं 
सतचत अद्‌ नरपतरथ नराणामह्‌ ॥.२९ ॥ 
चेद्रस्थिततराशिका स्वामी चतुथं ` हो तो हाथिर्योका सुखः मोती 
सुवणंमणिसमूह मिं निमख यके पज दवें नानारगेका चर होवे 
(नोकर ) सेवकःपुकचीःमितो कामद रहे विद्याके विनोदमें रे पुण्य 
कमापे प्रपत्रतापावे राजासे घन पवि यद सभी मयष्योंको काहे ३९ 
( अनफादियोमाः) व्ययगतेरनफारविव्ितिर 
नगतेः खचरैः स्वनफा विधोः॥उभयतोपि गतैरुदिः 
ता चरणां इरुधरा मघराशनभोगदा ॥ ४० ॥ 
चंद्रमासे बारदवं स्थानें सरयरदित कदी हं हो तो जनफा 


भापाटीकाप्तमेतम्‌ । 
चंदमासे दरम कोई हो तो; `स्वनफाः ओर दोन 
अह हो तो, दरुपरा योग मधुभोजनः ओर अनेक प्रकारके भोगदेने 
वाखा होतादे ॥ ४० ॥ त व 
`“ (अथानफायोगः) ननिमतामनफा कुरतेतरां , 
गणवती युवतीरतिवद्धनस्‌॥ नृपसभापड़ताम- 
मल्यशो वरपशोरपि सोख्यकरं परम्‌ ॥ ४१॥ 
जन्मधारीको जनफायोग हो तो यणवती.(युवती) स्री एवं उसते 
(रति) कीडाकी वृद्धि देताहै राजक सभामे चतुरता, निमेख्यदर ओर 
्रष्टपङ बोडेजादिरयोकाभी परमसौख्य निश्चयकर्के देता ॥९१॥ 
( स्वनफा ) थुनवटेन रमापरमाट्यं जनिमतां ग्‌- 
रिमास्वनफा यदा ॥ अवल्यामल्या नवयानभूवि 
भृतयाद्तया परमं सुखम्‌ ॥४२॥ . _. 
स्वनफायोग यदि जन्मे हो तो उसके बाहुवरसे ( परम) भेषठ 
ठक्ष्मी वर्मे रहै (यरता ) दंपौपेन मखे तथा संद्रनिमंखनवयौ 
वना स्री, नई सवारी आर पो इनका अद्भुत संख मिरे ॥ ९२ ॥ 
( दुरुधरा ) उरुधा बहधा वसुधूविसुत्रनसुवारणः' 
-वाजिसुखं रणाम्‌ ॥ वितयते चरपतेरव॒टं यशो णः 
` करापपटुलमिदाद्तम्‌ ॥ ४३ ॥ ` वि) 
„ निन र दुरुषरायोग दो उनको ( एथ्वी) जमीन, धूनके 
समूदः उत्तम हाथी धांडंमादिका सुख होवे रजसि अवर यश मिरे 
अनेकशुणोके समूदसे अदधत चतुरता मिरे ॥ ४३ ॥ ववति 
(केमहमः) न धने न व्यये चेगाश्चदादिह मवति: 
- चेत्‌ ॥ तदा केमदमपराहभ्पंडिता मिहिरादयः॥४४॥ 


(४९) भक्ड्तूहटम्‌ । 


यदि च॑द्रमासे दुसरे बा व्ययभावमे कोईभी मदन.रोतो डम 
को मिहिरचायंआदिरपीडित केमहुमयोग कते हँ ॥ ४४ ॥ 
केमद्रुमे सुरपतेरपि न॑दनोयं देशांत्रं बजति प्रक्‌ 
्वदीनः ॥ धूर्मच्युतौ विकल्तो गदसंघभीतो 
, नानाधितापसहितो महीतोपहीनः ॥ ४५ 
.“ निसके जन्ममें केमद्ुमयोग दो वह ईदका ` प्यारा पु्रभी रो 
तोभी ीपुमेसि रदित रोकर विदेशभरमण करे धमस रहित रहे क- 
सदीनः रोगस भयमान नाना प्रकारकी मानसीग्यथा सेतापसरहित 
ओर संसारम सेतोपदीन रहे ॥ ४५ ॥ 
( तस्य भगः) सेकेञ्यसोम्यसदितोपि च्‌ कंटक- 
स्थो वा प्रणर्विव इह यस्य भवेन्मृगांकः ॥ केद्राणि 
खचरयतान तदा नरणणा कसहृमाद्भवफद वफ 
रतमांयात्‌ ॥ ७६ ॥ > 
उक्तकेमद्ुमयोगका भग्‌ कंते \ के जिसका चंद्रमा शुकव्रह- 
स्पतिषुधरममेसते किसीसे युक्त दो अथवा कैद्रमे हो अथवा पूणेमंडर 
हो यद्वा उसके केदरोमें यइ हो तो मदुर्ष्योको केमद्ुमयेोगोक्तफठ 
कैम द्रुमहूयेमेभी -निष्फड रोजावे ॥ ७६ ॥ 
( हदयोमः ) जपि नीचगताः सकला महा यदि 
भर्व॑ति तदा हदसंज्ञकः ॥ हरदभवो विकटो विभवो 
नितो रिणुहतो नितरां शठतायुतः ॥ ४७॥ 
जन्मसमयमें यदि समस्तयद नीच रारिंङकेमिं हो तो हदयोग 
` शहोतादे दद्योगमें जिसका जंन्म दो वद ( विकर ) कठारदहितः षे 
अयेदीनःरुसे(राजित)दारइया (श ठ)धूतते वा वचकभीं हषे ९७॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ + (४९ ) 


(अथ फएणियोर्गः) 
घटगते तपने फियगे शनावलिगिते च विधौ निजन- 
नीचभे ॥ भरसते जनने फणिसंज्ञको विकठितं 
कुरूतं नरएुगवय्‌ ॥ ५८ ॥ 
कैभका शवे मेपका रानि वृशिकका चंद्रमा कन्याका शुक अ- 
पने नीचमें रो तो फणिसंज्ञक योग होता इसमे जिसका जन्म हो 
वह मयुष्य श्रेष्ठभी ८ विकठ ) कलाहीन होताहै ॥ ४८ ॥ 
( काकयोग ) अजगते भयुजं रविजे जलु्रषभगे 
दिनपेऽनिपमिषे विधा ¶॥ अवानज याद ककंटगेहमे 
भवते काकभवाविभवानितः ॥ ४९ ॥ 
जिसके जन्ममे मेपका शुक्र मेषका उनि मीनका चंदा 
वृपका सूयं ककंका मंगर दों तो यद काकयोग रेश्वयेदीन दरिद्री 
करताह्‌ ॥ ४९॥ 
विधुयुतो धटे दिवसाधिपौ गुरुमदीनकवीन- 
सुतः पुनः ॥ यदि भवंति च नीचगता जसुर्नति 
राजसतोपि दरिद्रताम्‌ ॥५०॥ _ ` 
चं द्रमासदित सूयं कुभका भौर बहरूपति, मंगल, शुक्र, शनि 
-अपने २ नीचराशियोमं हो एेसे योगमं जिसका जन्म हो वह 
राजाभी दो तोभी द्रिदीदी रहे ॥ ५० ॥ 
(अथ इताशनयोग्‌ः) 
शनिमहाननिशाकरचद्रजा याद्नचः कठ न- 
. चथुपारिताः ॥ मकरभे शररजोपिं इताशनः , 
प्रम तापकरो न करोति शम्‌ ॥.५१॥ : ` 


(8) . भाव्ङकुतुदरम्‌ । 


यादि जन्पमें शानि मंगर चंद्रमा बुध अपने २ नीचराशि्योमे ह ` 
तथा शुक्रभी मकस्का हो तो य॒र हताशनयोग रोताहे इसमे मनुष्य 
प्रम संतापकरनेवासा रोति श्चभफक कदापि नीं ॥ 4 ॥ 
` यदि भवंति नवायदशाधिपा जुषि नीचगता 
विकला भरशूम्‌ ॥ चपतियोगजमंगभरतांफटं प- 
रिणयत्यमपि निष्फलतामिह ॥५२॥ 
यदि जन्ममे ९।३११।१० भावके स्वामी नीच राशियोमें तथा 
अत्यथं करके अस्तंगत पीडित आदिभी हो तो पदष्योके राज 
योगभी रो तोभी उसका फुर निन्फर होकर दरिद्रीरी रोवे ॥ ५२॥ 
रिपुमंदिरभेरेवं वैरिभावगतेरपि स ॥ 
राजयोगा षिनशयंति दिवाकरकरोपगेः ॥ ५५३॥ 

, यदि राजयोगकतौ यइ शृ्चरारियोमे वा च्ठभावमें यद्वा श्च 
वर्मे हो तथा अस्तंगत हो तो रजयोग नष्ट दोनाताै ॥ ५३ ॥ 
मवति वीक्षणवनित्म॑गिनां जननठ्यमिहाबर्‌- 
५ ॥ जननभं च तरपालमवो नरो जगति 

। 1८९ ॥ ` 
यदि मनुष्योके जन्मख्रको कोड थद नदेखे तथा वचंद्रराशिको 
भी कोड यहे न देखे तो रनयोगवाद मवुष्य सजपुयभीदो तोभी 
(रंक ) विरक्त (फकीर्‌ ) दी, होता  ॥ ५8.॥ 
भद्रायां म्यतिपति ब्‌ तथा केतृदये जनिः ॥ 
यस्य तस्य विनरयंति राजयोमफलान्यपि ॥ ५५ ॥ 
निका जन्म भद्रा, व्यतिपात्रमं तथा (केतु ) पुच्छताराके ' 
| -उदयर्मे. हो तो उसके रागयेगेकि फठमी नष्ट दोनातेहे + ५ 


भाषारीकाषमेतेम्‌। (७) 


प्रमनीचल्वे यदि चंद्रमा भवति जन्मनि तस्य 
विशेषतः तरपतियोगफठं विफटं ततः कलयतीति 
वताते सुनाश्वराः ॥ ५६ ॥ । 

इति देव्ञजीवनाथविरचिते भावङकतृहटे रान- 

योगभंगदरिद्रयोगाध्यायः सक्तमः॥ ७॥ 
यदि चेदरमा परनीचांश्चकमें भिषक जन्मे हो तो उसके विरोष- 
तमे रानयोगेके फट निष्फड होनाते रै यह युनीश्वर कहते ३५६ 
इति महीष्रङूवायां भावकुतृहत्ापायां राजयोग्- 
अद्रयागदारदपागराजयागकमाष्यायः ॥ ७ ॥ 


( अथं सास॒द्रिकविचारः ) 

जनने प्रबलो यस्य राजयोगो भवेद्यदि ॥ 

करे बा चरणेवदयं राजचिहं प्रजायते ॥ 9 ॥ 
जिस मवुप्येके जन्ममं राजयोग प्रव हो तो सकं हाथ वापर 

अवर्यमेवं चिह्न होतादे ॥ १ ॥ 

अनामाग्ररगा रेखा सेव पण्याभिधा मता ॥ 
म॒ध्य॒मायलिमारभ्य मणिवेधातमागृता ॥२॥ 
सोधरेखा विशेषेण राज्यलभकरी भवेत्‌ ॥ 
खंडिता इष्टफर्दा क्षीणा क्षीणफंलग्रदा ॥ ३॥ 

) अनामिकाके मृख्मे सीधी रेवा पुण्य देनेवाठी दोती है खंडित 
अश्म जानना तथा म॒ष्यमके नडे ेकर (मणिवंष) "हायके ज- 
ड नाडी स्थाने नीवेपर्यैत परी सीधी एकरेखा हौ उसे उद्धैरेला 
कते विरेषतः शन्यखाभ्‌ करतीदे यदि संडित दो तोद 


(४८). भावङुतूदरम्‌ 1 


दुःखदरिद्र देतीदे ओर (क्षीण ) अथवा माडि दो तो फठभी क्षीण- 
हीदेतीदै॥२॥३॥ 
अंष्ठमध्ये पुरूषस्य यस्य विराजते चारुयवौ य्‌- 
शस्वी ॥ स्ववंशभूषासदितो विभूषायोपाजनेरथं 
गणेश्च मत्य॑ः॥९॥ 
निस पुरुपके अंगरटेके वीचमें ( यव्रेखा) जोके दानेका रमणीय 
आकार रो वह यज्ञस्वी होतादै अपने वंश॒का भूषण होतारै तथा 
खी, भूषण, धने युक्त रहतादे ॥ ४ ॥ 
वैसारिणो वातपवारणो वा चेद्वारणो दक्षिणपाणि- 
मध्ये ॥ सरवर चङ्क एव यस्य वाणा च रजा 
भुविनायते सः ॥ ५५ ॥ 
निस मयष्यके दाहिने दाथमें मछ्टी, छ, हाथी. ताखाकः 
अंकुशमेसे कोईैभी चिद्व हो अथवा वीणाका चिह्व हो वह प्रथ्वीमे 
राजा दोवै ॥ ५॥ 
मटशटकृपाणदलाकत करत [कंठ य॒स्य स 
वित्तपः ॥ कुसुममाटकया फटरमादश चपतरवनू- 
पाटसुवा यदा ॥& ॥ 
जिसका दाय मृश, खद्ध, इख्के चिह्वसे चिदह्धित दो वड धनका ` 
स्वामी होताहे यादि पुष्पमाखाका चिह्वभी दो तौभी धनवान्‌ दो 
ताह यदं यह चद्व राजर्वराकं इाता अवश्यराना होताहै 1६॥ 
करतटेपिं च पादतट चरणा ठउरमपकजनचापरथा 


गवत्‌ ॥ .ध्वज्रथासनदरकया सम भवात टकम 
रमाः परमाय ॥५॥ 


भाषारीक्छासमेतम्‌। (४९) 


निस्त मलुष्योके हाथ वा पेरके तेम घोडा, कमठ, धटुषः 
चक्र वजा, रथः सिंहासन, डोखीके त॒ल्य चिह्वर्हो तो उसके 
घरमे परमरक्ष्मी सदा रहै ॥७॥ 
कभस्तभो वा तुरंगो मदंगः पाणावघ्ो वा दमो 
यस्त पुंसः ॥ च॑चहंडोऽखंडलक्म्या परीतः किंवा 
सोऽयं पंडितः शोंडिको वा ॥ ८ ॥ 
जिस पुरुषके दाथ वा पेरके तदधवेपर कटकःस्तंभःषोडाःमृदंग 
अथवा वृक्षः छ्ड़ीके चिह्न हां तो अखंड र्ष्मीसे युक्त रदे यद्रा 
यातो पंडित दीया (शोंडिक) मदयवेचनेवाख होवे ॥ ८ ॥ 
विशालमालोऽवुनपतनेवः सुवत्तमोटिः क्षितिमंड- 
टश: ॥ अजचिबाहृः पुरुषं तमाह क्षोणीभृतां 
मुख्यतर्‌ महातः ॥ ९ ॥ 
जिसका ( भार्‌ ) माथा क्डादो नेच कमरदृख्केसमाम हों शिर 
सुदाबना वृत्ताकार हो तो प्रथ्वीमंडल्का राना होवे ओर जिसके 
सडुयेमें हाथ सीधेनीचे छोडकर युटनोंपरयैत प्रवे तो राजाजमिं 
मुख्य बडा राना रोवे ॥९॥ 
नामिगभीरा सरला च. नासा इृक्षःस्थलं रत्नि 
छातखभम्‌ ॥ आरक्त्वणो खट ॒यस्य पादी मद्र 
भवेतां स नपात्तमः स्यात्‌ ॥१०॥ 
। जिस शो ( गभीर ) गहरी, नाक सर, खाती रनरिरके 
समान स्वच्छे, पैर उारूरंगके तथा कोमरुहोंतो श्रे रानादोवे॥१०॥ 
राजते ल यस्य तिलाश्वुङुधनप्रदः ॥ 


६५० ) भावङतरहटम्‌ । ` 


-निसके दाहिने हाथमे तिठकाः चिह हो उसे अरसस्य धनदेता 
हे एव पेरके तदवे हो तो वाहन धनका सुख देवे ॥.99 ॥. 
राजवंशप्रनातानां .समस्तफलमीदशम्‌ ॥ . _ 
अन्येषामट्पतां याति तथा व्यक्तंसुटक्षणम्‌ ॥१२॥ 
इति भावछुनूहटे पुरुषस्य सास॒द्रिकलक्षणाध्यायः ८॥ 
. उक्तरुक्षण प्रकट हुयेमें राजवंशीके हों तो परणं रान्यफठदेतेदै 
अन्यको धनमानभदिं योडादी फर देतह ॥ १२ ॥ , 
इति भावकरुतूहटे माीधरीभाषायां पुरुषस्य सामृद्रिकलक्षणाध्यायः 1॥< 


(खीजातकृम्‌ ) शमाड्यभं पर्वननेर्विपाकात्सीम- 
तिनीनामपि तत्फलं हि ॥ विवाहकालात्परतः प्रवी- 
णैरंसम्भवात्तत्पतिषु प्रकट्प्यम्‌ ॥ 9 ॥ | 
अब सीनातक कदतेहे-जो ऊच स्ियोके पूरवेजन्माभित कर्मा 
से छ्ुभवा अञ्भ होते दै वह विवाहसे उपर जो फठियोको होने 
असंभव्‌ ईवे उसके भत्तोको चठुरन्योतिषीने कहने. जो च्ियेको 
संभव दे वे उनदीको कदने. तथा समस्त फ देर जाति, ङु 
विचारक संभवासंभव जानके युक्तिसे कहना ॥ १॥ 
अतीवसारं फठर्मगनानाखदीरितं शौनकनारदा- 
दयैः ॥ व्यक्तं यथा लय्निशाकराभ्यां मया तुषु ॥ 
प्रतिपायते तत्‌ ॥ २॥ ६ 
गर॑भकत्तां कदतादे फि जिकर ठय्तया च॑द्रमाते वूचाप्रथा । 
आदिआचायोने अतिसारतर जो फठ करे हं उनरीकंतं टष््म 
परकर प्रतिपादन करताहूं ॥ २॥ 


भाषाटीकास्मेतम्‌ । (५३) 


सौभाग्यं सप्तमस्थाने शरीरं ठदमचंद्रयोः ॥ 
वैधव्यं निधनस्थाने पुत्रे पतरं विर्चितयेत्‌ ॥ ३॥ 
ल्ियोकि सप्तमस्थानसे सोभाग्य) ठच्र तथा चंद्रमसे रारीरश्चु- 
भाञ्चुभ, अष्टमस्थानसे वेधन्य ओर प॑चमभावसे एत्रसुखासुख 
विचारना अन्य भावकिचार परुपोके उक्तप्रकारसे जानने ॥ ३॥ 
सौम्याभ्यां प्रवरा छभनययुते जाया भवदपतेः 
सौम्यैकेन पतिप्रिया मदनमे दृष्टे युते जन्मनि ॥ 
पिकेन पनविलोलनयना पापद्वयेनाधमा पापा- 
नां तितयेन सा परुं इत्वा पतिं मच्छति ॥ ९ ॥ 
जन्मसमयमे तीनजुभयहेति सप्तमभावयुक्तवा दृष्ट रो तो वद 
सरी रानरानी होवे, दौ श्यभगरहेति एेरयवाय्‌ एकते पतिक प्रिया 
दवे, तथा सप्तमे एक पारद हो षा एक पापदेसे तो 
( चैचरनेना ) प्रपुरुपदणिवाठी, दोपापेति घर्मकमं करनेवाटी, 
तिने निजपत्तिको मारकर परायेषरमे अन्यपतिके पास 
नानेवाडी होवे ॥ £ ॥ 
जडःकारे य्या मदनभवने बासरमणौ परप त्य- 
क्त्वा नूनं ङपितहदया भूमितनये॥अवरयं वैधव्यं 
सपदि कमलाक्षी रविसुते नरां पापे निजपति 
पिद त्रनति वा ॥॥ 
स्वरीके णन्ममे सुय्ये सन्नमभावमं हो तो पत्रिकोत्याम करे 
परमते इते त्यागकरे तया इसके दये नित्य क्रोध बना रदे यदि 
पेणा परम हो तो अवय विधवा होवे शनि सप्तम हो तो ( कमख 


(4२) भावकुतुदखम्‌ ! 


नेवा ) सुरूपाभी हो तथापिं अनव्याहेमे बृदधत्व पावै अर्थात्‌ डी 
उमरमें विवाद हवे जो पापयर्होकी दि सप्तमभावपर- हो ते 
पतिक साथ विरोध रक्से ॥ ५ ॥ 
यस्याः शशके जनिल्यमे वा रामर्वगे सा प्रकृति 
स्थिरा स्यात्‌ ॥ भक्षत रूपवती गुणज्ञा पातः 
क्रया चारूवसभूपणाटया ॥ £ ॥ । 
जिसका जन्मसमयमें चंद्रमा उग्रम अथवा तीसरे भाव्म हो तो 
उसकी प्रकृति सवेदा स्थिर रदे उपे श्चभयहभी देखे तो रूपवती खण 
वती, पातेसेवामं चतुरा आर समणीयभ्रपणासं युक्त दोयं ॥ £ ॥ 
यद्‌ागचद्रावसर्म भर्वता तदा नराकारसमा 
रूपा ॥ पापेक्षितो पापयुतो विशेपाद्रदात॒रारूप- 
गुणवदहाना ॥ ७ ॥ 
यदि ख्य एवं चंद्रमा विपमराशि विपमनवांशकमेंदौतो 
सखोपुरूपकी ( आकृति ) स्वरूप यद्वा पुरूपोके पल्य त्य करने 
वाडी होवे ुरूपाभी दोवे यदि उक्त खमन चंद्रमापापयुक्तटएभी 
दो तो विेपतः रोगसे आतुर रहं स॒गणोमे दीन रहे ॥ ७॥ 
खीणां राजयोगाः 1 
जरम्कार यस्या मदनसदन दानवयुरा श्भा 
भ्यामाक्रति गतवति तदा सा विंधुसुखी ॥ मनं 
द्राणां स॒क्ताफख्विमटमालब्रृतछ्कचा प्रिया पत्यु 
नित्यं प्रभवति शचीवत्सितिखके ॥८॥ 
जिसके जन्मसमयमें सप्तमस्यानमें शुक जुभमदेि युक्त ताको 


भाषारीकासमेतम्‌। (र). 


माप्त हो तो उसके (दद्य ).स्तनोके उपर गनमोतियोकी माड 
विरानमान रहे अथाव रेश्वयेमे परिष्रणं रहे तथा `पतिकी 
प्यार नित्यरहे यदि नेमे तिठका विहभी होवे तो इदराणीके समा- 
न एेयेवान्‌ हवै ॥८॥ . 
सम्‌्रत्‌ द्र जद्शणरणा कथ भरयुणा उुधकन्या 
राशो मदनभवने भूमितनये॥ सगे कृक चदे सति 
भवति छावण्यतिलका तपोरेखायोषा प्रभवति 
विशेषास्पितिपतेः॥९॥ 
यदि जन्मसमयमें ख्यका वृदस्पति अथवा शयु हो तथा कन्या- 
। राशिका बुध सप्तमस्थानमें मंगर मकसं चंद्रमा ककम हो 
तो खावण्यता ( सुरूपता ) बारी ्ियेमिं ( तिक ) अष्ट दवे . 
विशेपतःराजाको मदारानो बडी तपस्या करके पाईजेषी होवे॥९॥ 
शशक ककक॑स्थे भवतिं हि युषत्यां विधुसुते तनो 
जवि मान गवि श्रगुसुत जन्मसमयः॥ सहला 
मान्पा जगति चपकन्या गुणवती विंशपादेषा स्या- 
च्रपातेपातेका परण्यटत्तिका ॥१०॥ 
चद्रेमा ककक[ बुध कन्यकः बृहस्पति मनका; ठग्रम दयुक्र 
सृपका, जन्पस्षमयमे दो तो एकहजारसचिययोमे मान्या संता . 
राजकन्या यणवत्ता दवं तथा विद्षतासे य्या राजाके धरकी 
स्वापिनी, पुण्यकी ठता रोते ॥ १०॥ 
(अथ सप्तमे प्रत्यकग्रहफलानि ›) दिंनपताविह 
कामनिरकेतनं गतवति प्रवराप्यवरा भवेत््‌॥ जपि 
वहभमावविवर्भिता सुजनतारहिता वनिता भशं ३१ 


(48) भावङुतूहखम्‌ । 


जिसके जन्ममें सूयं सप्तमो वह श्रेष्ठभी अथेषठ होनावे पतिका 
भरेम उसमें न होवे अतिञ्चयं जनता करे दुष्र स्वभावा हवै कुटुंब 
सेभी विरोधी रहे ॥ ११॥ । 
वषं राकानाथ भवति मदन जन्मसमये भवेदेषा या 
षा विमटवसना चास्वदना॥विनम्रा युक्तारीवङ्ित- 
कुचभरेण नितं परा लीरखालक्ष्मीरतिपतिरमेव 
क्षितितके ५१२५ . ` ` 
जिसके जन्ममें सप्तमभावमें चंद्रमा विरोषतः वरपकाही तो यह 
खरी नि्मैखवसख पदननेवाटी सुहावने ( सुख ) षदनवाटी नम्र मुखी 
मोति्योकी मारमसे शओभितस्तनभारसे नम्र परमडाटाक- 
्नेवाडी देवै ओर पृथ्वीमें सबसे संदर एसी होवे जेसी कामद 
वकी स्री रती है अथवा उक्ष्मीके समान होवे ॥ १२॥ 
अगारके मदनम॑दिर्भिदभावं- मदान्विते हरिभगे 
जननेगनायाः ॥ वैधनव्यमेव नियतं कपरप्रवंधा 
द्वारांगरना भवति सेव वरांगनापि ॥ ३३॥ 
जन्मभे छीका मंगङ विपे ककंका दो अथवा मंगर शनि 
सहित सिदका सप्तम हो तो निय वेधव्य पावे तथा कपटके 
प्रवधकरे (व्यभिचारिणी ) वेश्या हो थदि यह सी धमेकर्मेसे तथा 
कुरे येष्ठभी हो तोभी वेश्यादी होवे ॥ १३॥ 4 
उनिकश्ीभर्ता भवति मखकरत्तां च मदने उुधे तने 
यस्या जदुपि खड तस्याः पतिरिह ॥ स्वयं वामा 
कामाङुटितहदया मोदकलया प्रीता य॒क्ताटी 
रजतकनकाटीमणिगणेः ॥ १४ ॥ 


भषारीकासमेतम्‌। (44 ) 


- -जिस स्रीके जन्ममे कन्याका इध सममे टो उसका भचा यज्ञ 
करनेवाला होवे तथा भाप व्ह सखी कामदेवसे व्याकुठित हदय रह 
कामकछमें तत्पर रहे ओर मोति्थोकी मा) सोने, चांदी, मणि 
र्मे भरी रदे ॥ १४॥ । 
परिकरति_ यस्या मदनभवने देवयरेणा णज्ञा 
धर्मज्ञा मिनपतिपदाब्नं भनति सा ॥ मणीनां 
. मालाभिः कृनकृषटिताभिश्च शिरसा समाक्रता 
कातारतिपतिपताकेव शशिभे ॥ १९ ॥ 
जिसके जन्ममें ब्रहस्पति सप्तमस्थानमें बेटाहो वह ( गुणज्ञा ) 
समस्त सुगशणवाठी, धममंजाननेवाडी, अपने पतिकी सेवा करनेवा- 
डी “पतित्रता" हवै ओर सुबणेमे नडेहुये ( मणि ) रतरोकी माा- 
भसि शिर आक्रांत रदे यदि वह ब्रहस्पति सप्तममें ककैकाहो तो 
वह री कामदेवकी पताका जेसी उत्तम रूप गुणवती होवे ॥१५॥ 
कवौ यस्या जन्मन्यपि मदने. मीनभवने तदा , 
ति. दातो रतिपतिकलकोठकयटः ॥ धवर्दत्ता 
भत्तौ स्वयमपि च संगीतरसिका विोला पद्माक्षी 
वसनठसिता भूषणढ़ृता ॥ १६ ॥ | 
निसके नन्ममे मीनका शक सप्तम भावमें दो तो उसका परति 
उदार कामकला कीडामें चतुर तथा धुप धारण करनवार्ठा होवे 
आपभी वह खी गायन विद्याके रसिकाः चंचठतसि भक्तांको भरष- 
=, करनेवाटी कमख्द्ुतमाननेना एवं उत्तम रपण वसति 


रदे ॥१६॥ - नक 
पदनभावगते तपनात्मजे पतिरतीव गदाङ्कलि 


(५६ ) भावङ्खतूहखम्‌। 


तो भवेत्‌ ॥ मलिनवेषधरो विवलो मंहाञ्चयषि तदध 
गते प्रवरं धना ॥ 9७.॥ 
जन्ममें शनि सप्तम भावमे हो तो उतस्तका परति अतिरोग पीडित, 
होमे मठिन वेष. धारण करने बाला, अति निवे दोषै यदि उक्त 
शानि उञ्चका दी तो श्रे ओर धनवाद्‌ हवै ॥ १७॥ 
सप्तमे सिहिकापुतरे इट्दोपविवद्धिनी ॥ 
नारसुख पारत्यक्ता तद्ध स्वामिसुखान्विता ॥१८॥ 
शह सत्तममें दो तो इरूको ( दोष ) कठ्कं वठनेवाठी, सुख 
रहित शीं होवे यदि वह राह उका हो तो भक्तों खखसे य॒क्तररै१८ 
( अथान्ययोगाः ) 


मिथस्तो कार्की यदि ल्वगतो वीक्षणमितो भवेतां 

वाटग्रं षट्लवगते शुकभवनं ॥ अनङ्ग राललक 

लितनररूपाभिरनिशं स्थिताभिः कांताभिः खट 

मदनशात व्रजातसा ॥ १९॥ 

य॒दि वृहस्पति परर्परांशक अथात्‌ शृदरपतिके अंशकमे शुक 

शक्रके अंरामे वहस्पति हो उपठक्षणसे राशियेमिंभी परस्परहो तथा 
इनकी परस्पर दृष्टिभी होवे अथवा शर उमे कंभांरकी यद्वा श्च 
शुक्रे राशि २।७ हो तो कामदेवकी खीखाञंति निर्मित नररूप 
वाटी नित्य अनेक नररूप मर्देके वेप स्थित धि्योपे कामदेवको 
शाति करे ॥ १९॥ 

क्षपानाथ यस्या गतवत ङरयमयवा मदागार्‌ 

सारं सुरगस्छधाम्यामपि युतम्‌॥ महतिपि राता 


भाषाटीकासमेतम्‌। (4७) 


कति कति मनोनाधिकतया पुरस्ता पश्यता दधः 
ति परम्र्चदटठदहरम्र्‌ ॥२०॥ ` ` 
जिसका चंद्रमा यम ककेका हो अथवा सप्तमभाव मंगर स- 
हित हो तथा इध इस्पतिसेभी युक्त हे ते अनेक वड़े बडेमहा- 
त्मारोगभी सन्मुख ईस घ्रीको देखकर कामदेषके अधिक होनेसे 
विश्रांतमन होकर मोरितदोवें एसे वर्‌ परमआनंद्कदरीको रूपकी 
छराते पारणकरनेवारी रोवे ॥ २० ॥ 
ममाग्‌ सार गतवति विसारं सुरगर कवौ वापा- 
तां तपनतनयेनापि मिलिते ॥ नबुःकाटे यस्या 
करियुृट्यक्ताफट्मणिवरनानां मालाभि्वठित- 
खत वक्षोनयुगलम्‌ ॥ २१ ॥ 
जिसके जन्मसमयमें मकरको गरु मीनको ब्रहस्पति प्राप्तो 
अथवा रानिसंहित शुक चतुथं हो तो दाथीके शिरसे उत्पन्न ( गन 
मोति › उक््फएठषे सहित अरेकमणिर्योकी मालेति वेष्टित 
सवाग ( उत ) जर स्तनयुग्म.रहं ॥ २१ ॥ 

( अथ वैघन्ययोगाः) 
निशाकरात्सप॒मभावरसंस्था. मदीजमंदाणदिवाक- 
र्धेत्‌ ॥ तनोरिमे जन्मनि नैधने षा दिशंति षैध- 
व्यमटं मदे वा ॥२२॥ 

चंद्रमसे सप्तमस्थाने मगर शनिराहू यमसे कोईभीरो तो 
श्य वैधव्य कसरत इई तथा जन्मख्थ्म रा्चराशिके अथवा 
समस्थाने हो तोभी पेधन्य देते हं ॥ २२॥ 
छृय्माधिपो वाथ मदाठयेशो वे गतः पापनमथ्रा- 


(८५८) भावड्खत्रूहरम्‌ 1 


णाम्‌ ॥ मदे तनौ वा खल्खेटवर्गस्तदा कं मुञ्चति 
चच्चलाक्षा ॥ २३॥ 
जन्मख्येश अथवा सप्तमे पापग्रदोकि ( वग ) रार्यंराकादिकों 
मे हो अथवा खमे एवं सप्तमभावमें पापयदके रा्यंरकदों तो वह 
स्री मद्से आकु दके चंचख्नेज करके भत्ताको छोडदेवे ॥२३॥ 
पापांतरे यदि ल्यचंद्रौ स्यातां श्ुभालोकन 
वजितो तौ ॥ अनंगलोढा खलसंगमेन इलद्रयंहंति 
तदा म्रमाक्षा ॥ २४९ ॥ 
यदि नन्मसमयमें खय चंद्रमा पापग्रहाके बीचहो श्चभयर्हौकी 
दृष्टि उनपरन हो पापयुक्तभी हों तो वह म्रगाक्षी कामदेवसे चं 
च होकर पितङ्कर भन्ते दोनोंका नाश्चकरे अथात्‌ व्यभि 
चारिणो होकर दोनों इको इवाव ॥ २९ ॥ 
व्ययेऽष्ठमे भ्रूमिसतस्य गाशावगो सपपि भवद्नी 
हरण्डा ॥ मद्‌ टर सुरवा नापि धवन हयनारम 
तेन्यलोकेः ॥ २५॥ 
यदि मेगठकी राशि १।८ में राह वारहवां वा जएटम पापयुक्त 
हो तो वह खी राड दोवे अथवा सप्तमभावमें ककंका सूयं मंगठ 
सहित हो तो पतिदोनदोकर अन्यपुरूपमि रमित्तरदे ॥ २५ ॥ 
तना चतुथ निधन व्यय वा मदाय पपयुतः कुन, 
श्चेत्‌ ॥ अनंगरीलां प्रकरोति जारः पर्ति ११ 
विरोलनेवा ॥ २६1 . ` ॥ 
यदि जन्मखग्रसे चोथा, वारदवां, अयवा सत्तम परपयुत 


भाषाटीकाषमेतम्‌। (५९) 


हो तो वह चंचटा अपने पतिका तिरस्कार करके (जार) उपप- 
तियेकि साथ काम कीडा करे चंषट हवै ॥ २६॥ 
परस्यरांशोपगतौ भवेतां महीजडक्रौ जननंगना- 
याः॥ स्वयं समाक्षीत्यभिसारिकेव ्रयाति कामा- 
कुलितान्यगेहे ॥ २७॥ 
यदि स्रीक्ते जन्मसमये मंगख्के अंशका शुक शकके अंशका 
मेगङ ह तो वह मृगाक्षी अभिसारिकाके समान आपही कामातर 
दोकर दूसरेके घरजवे ॥२७॥ =, 
पापग्रे सप्तमगे बलोने यमेन दृष्ट पतिसौख्यही- 
ना॥ त भोमकी सचन्द्रौ पत्याज्ञया सा 
ठ स्यात्‌ ॥ २८॥ 
पापग्रह बरीन सप्तमस्थानमें हो छुभयह उसे नदेखे तो स्ीको 
भत्ताका सुख न रोव यदि सत्तम स्थानें मंगठ शुक चंद्रमा दहो तो 
वह खी भृत्तोकी आज्ञाे व्यभिचारिणी ( नारिणी ) होवे ॥ २८॥ 
पापु्रदे सप्तमलयगेहे भत्तौदिवं गच्छति सुप्‌ 
मब्दे ॥ निशाकरे चाष्टमवेरिभवे तदाष्टमाब्दे नि 
धनं प्रयाति ॥ २९॥ 
जन्पमे जिसके सत्तम एवं लग्रभावमे पापम्रह हो तो उसका पाते 
विवाहे सातवें वषं स्वगं नावे यदि चंदरमाभीद।८मे हो तो मादव 
वर्षमे पाति मरे ॥ २९॥ 
सप्तमेशोष्टमे यस्याः सक्षम निधनाधिपः ॥ 
पापेक्षणयुतो बाला वैधव्यं लभते धवम्‌ ॥ ३० ॥ 
निस ( बाडा ) नवयोवनाके जन्म उरते सप्तमे अष्टम अष्टमे 


(६०) : भावकुतुहटम्‌;॥. ` 


सप्तम पापरष्ट द अथवा पाप युक्त ह{ ता नशवय वाख्वेधव्य पार्षद ० 


सप्तमाष्टपती षष्टे व्यये. वा पापपीडितौ ॥ ` 
तद्‌ वेधन्यमाप्रोति नारी नैवा संशयः ॥ ३१ ॥ 
निस खीके जन्मख्रते रतमञष्टमभावोके स्वामी पापषीडित 
डौकर छठे वा वारद्वे ह तो वह निर्संदेह वैधव्य पयि ॥ ३१. 
मेदारराशो ससिते शशकि ` खछेक्षिते . चय्गते 
मृगाक्षी ॥ मारां सहैवं व्यभिचारिणी स्यान्मदे 
खश बणविद्धयोनिः ॥ ३२॥ 
यदि श॒निमंगरुकी रारि १०।११।१।८ योम शुकरसदित च॑- 
द्रमा पापद्ट ख्यमें हो त वदस्ची अपनी मातासदित व्यभिचारिणो 
होवे यदि सप्तममें पापां यद्वा उक्तयद पापांरकी सत्तममे शं तो 
मंविटी व्यभिचारिणी हो कितु उसकी योनि बणसेवेधित्तरहे॥२२॥ 
अथ म्रहराशिवशेन प्रत्यकानशशफलान 
तत्रादो भोमराशेः। 
यर्दागचंद्रौ ऊुजमे कुजस्य बिंशांशके दतमेव 
कृन्या ॥ मदस्य दासा हं ग॒रास्तु साधवी मायावि 
ना ज्ञस्य कवः ङुद्त्ता ॥ २३॥ 
अव ग्रह रारियोकि वरे भत्येक धिरांशञकं फठकदतेरै इनमे भर- 
यम मंगख्के गरिके बिशांराकोके फररै किं यदि ख्य, चदमा! मे- 
गररारिमे दों तथा मंगच्के विरामे हं तो वह कन्या दु्होवे 


उनिके विरराम दासी देवे बदस्पतिकेमे पतिव्रता उुधकेमें माया- 
वाख शुक्रकेमे दुए्वरितवाटी दोपे ॥ ३२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (६१) 


अथश्ुक्रराशौ 1 ` 
डक्रभे उजखाग्यशे दृष्टा सौरेः पुनर्भवा ॥ 
गरोयणमयी विज्ञा केवेः कामातुरा भवेत्‌ ॥ ३४॥ 
शुकके रामे ख्य चंद्रमा मंगर्के बशारामे होतो दुष्ट होवे 
एवं शनिकेमे ( पुनभुः  दैःदार व्यारी जावे बृहस्पतिकेमे गुणयुक्ता 
बुधकेमें पंडिता शुक्रकेमे कामातुरा होवे ॥ ३९ ॥ 
_ अथ इधरशो। 
बुधभे भूमिपुतरस्य कापटी छीववच्छनेः ॥ 
गराः सता वद्‌ वज्ञ छवः कामाठरा भवत्‌ ॥२९५॥ 
युके राशिमें खयर, चंदर मंगरके निशाम हो तो कपटी होवै 
शूनिकेमे नपुंसके तुल्य होवे इदस्पतिकेमें पततिनता इधकेमे ना 
ननेवारी शुक्रकेमें कामसे जठर होवे ॥ ३५ ॥ 
अथ चंद्रराशौ । 
ृलीरभे भूमिसुतस्य केदथा शनेः पतिप्राणुषिवात 
करी ॥ य॒रोयेणवातवती पुधस्य शिद्पक्रिया्ना 
कुरुटा भगोः स्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 
करकेरारिके खयः चंद्रमा, मंगच्के विशांशकमें हो पो.वदसी 
(वेश्या ) पततरिया हो वै तथा शनिकेसे भत्तीके माणवातकरनेवाटीं 
बृहस्पतिकेसे गुणसमूदयुक्ता बुधकेसे (शिल्प ) कार्रागरी जानने 
वाटी जुककेनिशांस्कमे करुटा) व्यमभिचारकरनेवारीहोये ॥२९॥ 
अथ सूर्यराशो । 
सिंहे नराकारधरा जस्य वरागना भधुरुतस्य 


(६२) भवङ्खतुदखम्‌ । 


नारी ॥ य॒रोरिलाधीशवधूरवधस्य .इष्टा केवेरंगन 
माभिनीं स्यात्‌ ॥ ३७॥ 
सिहराशिके कद्र चंद्रमा, मगख्के बिशारकमें हो तो पुरुषके 
आकारधारण कंरे अथवा पुरुष समान पराक्रमी, चतुरा, हवै 
सानिकेते शरेष्ठदोवे बरदस्पतिकेसे प्र्वीपति वधु देवै बुध केसे दण 
डुककेते अपने पुयको गमन करनेवाडी होवे ॥ २७॥ 
म भय लो 
गुणेर्विचित्रा यरे 1 मंदा यणतत्त्व- 
विज्ञा५जीवस्य विज्ञा १ शक्रस्य रम्या 
पि भवेदरम्या ॥ ३८ ॥ 
बहस्पतिके रारिमे ख चदा, मंगर्के धिशांरकमे हो तो 
अनेकथुणेसि युक्त होवे रानिकेपे सूखं वहर्पतिकेरे शोके तत्वको 
जामनेवाटी उुधकेसे पंडिता शुक्रकेसे सुूपाभी ङरूपसा 
पत्तितरो ॥\ ३८ ॥ 
अथ शनिराशो । 
मन्दाल्ये भूमिसुतस्य दासी शनेरसाध्वी भवती- 
ति साध्वी ॥ गरोनिंशानाथसुतस्य दष्टा डक्रस्य 
वंध्या कमतः प्रदिष्टा ॥ ३९ ॥ 
इनि रारिमे ठ्यः चद्रमा मंग्के धिरांराकमे दो तो दासी दोषै 
ङानिकेमें पतिव्रता न होवे बहर्पततिकेरमे पतिवता बुधकेमे दं ञ्क 
केम ( वेष्या ) अपुत्रा हवे इतने कमसे विशां फ दै ॥३९॥ 
। _ अथान्ययोगाः। 
मंदे मध्यवठे कवीन्दुशशिनैर्व्यच्युतैः म्रायशः 


14" 


भाषारीकासमेत्तम्‌। (६३) 


शेपेवी्यंसमन्वितेः परुषवन्नारी यदोने तः ॥ 
जीरवागाररवीन्दुनै्वखयुतेशचदंगराशौ समे मीता- 
ततविचारसारचतुरा वेदांतवादिन्यपि ॥ ४० ॥ 
जिसकेजन्ममे शानि म्यवटी, शुक्र, चंद्रमा, बुधः षरदीनः 
ओर विरोषतासे अन्यग्रह बरवान्‌ दो तथा ठय विपमरारिकाशेतो 
वह सरी पुरुषे समान रोवे यादे बृहस्पातः मगठः सूये, बुधः बेक- 
वान्‌ हो तथा सग्ररारि सपरसज्ञक रो तो गीताका तत्व (ज्ञान) के 
विचारसे सार जाननेमे चतुरा ओर वेदातिवादीभी रोषे ॥ ४० ॥ 
यदाष्टमे देवरौ श्रगो वा विनष्टमभा सृतपएत्रका 
वा ॥ कुनेष्टमे सा रट मृगाक्षी चदरेऽष्टमे स्वामि- 
सुखेन दीना ॥ ४१॥ 
यदि जन्मे ्हस्पति अष्टम हो अथवा ' शुक्र अष्टमो तो 
उप्तके मभ नष्ट दवे अथवा पच मरे यदि मंगड अष्टमो तो बह 
मृगाक्षी ( कुठटा ) व्यभिचारिणी होवे यदि चंदमा अष्टमो तो 
प्तिके सुखसे रीन रदे ॥ ४१॥ | 
मन्देष्टमे रोगरतस्य भायां दिनाधिपे सा परिता 
पतघ्चा ॥ अन॑गरंगा परकांतसंगा मृतावगो सा 
कुरुधमेभंगा ॥ ४२ ॥ 
निस स्ीका रानि अष्टम हो तो उसका पति रोगयुक्त सवेदारेदे 
सुज अष्टम हो तो सवै प्रकार सेतापेति सेतप्तरदे यदि राहु अम हे 
तो कामदेवके ( रंग ) कीडासे परपुरुपोका संगकरे तथा अपने 
रुके मेको सोवे ५ ४२॥ 


(६8) भावङुतूहटम्‌ । 


` ` अथ पत्रभावविचारः 1 
-,. पंचमे श॒भसंदृष्टे पंचमाधिपतावपि ॥ 
-कद्रकोणे तदा नारी बहुपुत्रवती भवेत्‌ ॥४३॥ 
अव चियोके संतानभावका विचार करते .दै- कि, य॒दि 
जन्मरु्से पचमभावमें ज्ुभग्रदोकी दृष्टि हो प॑चमेश्च कद कोण 
१।४।७।१०।५।९। मे हो तो वं स्री बहत पूरवोवाटी दो ॥ ४३॥ 
 पैचपुत्रवती जीवे स बठे च सिते विधौ ॥ 
सुतासुखवती पपि नारी संतानवार्जता ॥ ४४ ॥ 
यदिदस्पति वख्वाच्‌ होकर पचमम. रो तो युवती हषे 
शक चंद्रमा सवर पंचमम्‌ दो तो कन्याओका सख देवै पाप्रह 
पचम हो तो सेतानके सखम दोन रहे. निनगरदोंका जो फ़ पच- 
ममे कहाे वह उसकी दृषटितेभी जानना ॥ ४४॥ 
भद्रासापानख्वसूणभ भद्धमद्‌रवर यस्या जन्म 
प्रभवति तद्‌ सा विषाख्या कमारी ॥ पप ल्येष्भ- 
खगयुतः पापखेटव्रिस्थ स्यातां यस्या जननः 
समये सा मारी विपाख्या ॥ ४५ ॥ 
अव्‌ स्ियोके विपयोग्‌ कहते किः जिसके जन्मसमयमे भद्रा- 
संज्ञक२।७।१रतियिःजादेपाः कत्तिका) सातारा, नक्ष, रावि स॒- 
- निर्मगर वार होतो वद्‌ विपाख्य होती हे. इसयोगके तीन भेद 
कि द्वितीया तिथि जश्धिपा नस रविवार ( १ ) सत्तमी तिथि 
्रात्तका नक्ष इानिवार (२) द्वादडी तिथि रततारा नक्षत मग 


भाषादीकासेमेतम्‌। ` (६4) 
वीर (३) ओर पाप्रहरालि द्ग्रमे पापयहयुक्त ~ तथा पापग्रहं 
च्ठेभोदो तो षह कन्या बिपाख्या दतती हे ॥ ४९॥ ` .. 

आदित्यसूनोदिवसे दा गमनः 
र्षि ॥ चेतसप्तमी बाथरवो विशाखा हरस्तिथों वा 
पचि सा विषाख्या ॥ ४६.॥ . क 
इनके भेदं कहते है कि दानिषारकी द्वितीयातिथिं आश्चेपो नक्षत्र 
(३) मगख्वारके शाततारा नक्ष सप्तमीतिथि (२) रंिषारके 
विश्चाखानक्षय द्वादरीतिथि (३) मे निस कन्याका जन्मो 
वह विषाख्या होती है ॥ ४६ ॥ ४ 
धर्मगेहगते भोमे लग्नगे रविनंदने ॥ 
पंचमे दिवसाधीशे सा विपाख्या कमारिक। ॥४७॥ 
- ्रदि छग्रसे नवम मंगर, खये सूयेएुज(शनि)पेचममे सूयं निष 
कन्याका हो वह विषाख्या ( विपकन्या ) होती ॥ ४७ ॥ 
विपाख्या शोकसंत्ा दर्भगा मृतपुतिका ॥ 
वञ्ाभरणदीना च पराणेरुदिता बुधैः ॥ ४८॥ 
नो कल्या उक्तभरकारोति विपाख्या दो वृद शोके संतत दुभू- 
गा भाम्यदीना रवै. संतान उसकी मरतीरँ वखश्यणोपे हीन रै 
यह प्राचीन पंडिर्तने काहे, रेसेदी विप्र घटिकाके जन्मवाटीभी 
होतीरै 1 &८ ॥ ६ ॥ 
` ˆ , अथ विपयोगभंगः। _ 
सप्तम सप्तमाधीशः गभो वा टग्रचंद्रयोः॥ 
विपयोगमटं दंतिरंहो हरिरिभं यथा॥४९॥ 
यदि जन्मठ्यसे सप्तमेदा सममे दो अथवा चंद्रमाते सत्तमेडा 


(६६) ` भावङ्कतूदरम्‌। ` 


सप्तम हो तथा उ्यचंदरसे शुभग्रह सप्तम दो वा उसे देखे तो निय 
विपयोगके फर्को नाच करता हे जैसे सिद बटात्कारसे हाथीको 
मारतारै ॥ ४९ ॥ 
इत्थं विवाहकालेपि ज्ञातव्यं ल्चंद्रयोः ॥ 
तदधीनं यतः खीणां ्भाश्भफटं भवेत्‌॥५०॥ 
विवादसमययख्य चंद्रसेभो रेसादी विचार करना, क्योफि विवा- 
हमुहूतेके आधीन स्िर्योका आजन्म शुभाञ्यभरे ॥ ५० ॥ 
वैधन्यभंगोपायः 1 
वैधव्ययोगयुक्तायाः कन्यायाः शतिपूर्वकम्‌ ॥ 
वेदोक्तविधिनोद्रादं कारयेचिरजीविना -॥ ५१ ॥ 


इाते भावङुतृहटं खाजातकाष्याया नवमः ॥ ९॥ 
जिसकन्याके वेधन्ययोग हो उसको प्रथमप्रतिमापिवाहः सावि- 
जीव्रत् पिप्पखत्रत इत्यादि कल्पोक्तशांति करके वेदोक्त ' विधिसे 
उसका विवाद दीषौयुयोगवाख्के साथ करना ॥५१ ॥ ` 
दति भावत मादीधरीभाषायां स्लीजातकाध्यायः ॥ ९ ॥ 


अथ कन्यायाः शभाञ्चभांगलक्षणानि । 
शुभलक्चषणसंपन्ना भवेदिह यदांगना ॥ 
तत्करग्रहणादेव वदधते गृहिणां सखम्‌ ॥ १ ॥ 
यदि श्री श्चभरक्षणेसि संपन्न दोव तो संसारमें उसे विवाह वि- 
धिकरके मरणः करने गृहस्थियोका सख वठताहे ॥ १.॥ 
शभाहभं एरा गीतं वेदव्यासेन धौमता ॥ 
प्रकारयते तदेवा नारीणामंगरक्चणम्‌ ॥ २॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । (६७) 


चियोके रक्षणसि शम तथा अशुभ भयम्‌ उद्धिमान्‌ व्यासदे 
वजीने कृहाहे टी यहांभी धियोके जंगलक्षण पका कियेनातिदैर 
गुवतिपादतटं किंठ कोमटं स॒ममतीव जपाङसुम- 
प्रभम्‌ ॥ दिशति मांसलखुष्णमिरापतेरतिहितं बहु 
धर्मविवर्जितम्‌ ॥ ३॥ 
खकि पेरके तलु यदि कोमल, ८ सम ) सरर तथा (नपा) 
ओदर पुष्पके समान रक्तवणं दो तो स्थूखशरीर समीग कामतापसे 
गरम राजाकी प्रियतमा ओर ध्मररित होवे ॥ ३॥ 
कमठकंडुरथध्वनचक्रवत्छथुकमीनविमानवितान 
वृत्‌ ॥ भवति रक्ष्म पदे यदि योपितांक्षितिथरतां 
वनिता विभुताग्रृता ॥ £ ॥ 
जिसके पेरमे कमर कषु ( शंस ) रथः ध्वजा, चक्रके समान 
तथा स्थर मखी, विमानः ( विततान ) चांदनी के आकारचिह्न रो 
तो उसस्रीका पति रना होवे र्यते यक्तरदे ॥ ॥ 
शप्पाकारं विवणं च विष्कं परुषं तथा ॥ 
रूक्षं पादतठं तन्व्या दौभीग्यपरिसूचकम्र ॥ ५॥ 
निसके पेरका तटधमा शुषे जकार बिवणे { शुष्क ) खरदरा 
करडाःरूखा दो तो यद क्षण तन्वंगीके दोभग्य सूचकटे ॥॥ 
यस्याः सस॒त्नतांय्॒ठो बर्व॑लोऽतुलसोख्यद्‌ः ॥ 
शुप्पाकारा नखा यस्याः सा भवेडुःखभागिनी ॥६॥ 
निके पेरका अग्रा मोठ, सर हो तो सौख्य देतादे जिसके 
नान श्यष॑के माकार हों क्ट इःखभोगनेवाटी रोती ३ ॥ ६॥ 
संचलत्यां धराधूठिधारा यदा राजमर्मँश्रटार्यां 


(६) भविञतूहकम्‌ । 
अठ च्छट ॥ . पासुटा सा खना जय सत्वर 
नशयित्वो. संलैमेदते सवैदां॥७॥. . 
जिसके चङनेमे ` प्र्वीमेसे ( धूटि ) गदेको धारा उड तथां स- 
डमे चरते जो घ्री ॥ वरते उठती ५ वहं 1 ) 
जारिणी ( तीन कु ) माता पिता भता `को नादाकरकेः. सर्वदा ` 
ई्टकिं संय प्रसरद ॥ ७ ॥ | 
यस्या अन्येन्यमारटा पादायंल्यो भवेति चेत्‌ ॥ 
सा पतीन्वहृधा हवा वारवामा भवेदिह ॥ ८ ॥ 
| कं ' एक अयंटी दूसरी अथेटीके उपर चटीरहे वह 
बहुतपतियोको मारके. (. वारंगना `) वेशया होती ईै.॥.८॥ 
कनिष्ठा न स्एशेद्धामि चठत्यां योपितिस्तदा॥ 
सी ३तं स्वपेर्ति दत्वा जोरेणे रमते एनः ॥ ९॥ 
निंसंस्ीके चरते समयमे ( कनिष्ठा ) छोरी अटी पेरकी 
पृथ्वीको ` स्परो नं कर वदं शीवदी अपने पतिको मारकर नारसे ` 
रमितरहे॥९॥ ` ,. 
अनामिका च मध्या च यदि भूमि. नसंस्प्रशेत्‌॥ 
आदा पतिद्यं हंति चापरा त॒ पतित्रयम्‌ ॥ १० ॥ 
जिसखीके पेरकी अनामिका एवं मव्यमा .पृथ्वीको स्पा न करं 
इनमेसेः एक ऊंची रहे तो दोपतिको दोनों उचीरहे तो तीनपति 
को मारे॥१०॥ 
अनामिका च मंध्या.च यदि हीन प्रजोयते ॥ 
तद्वासा पतिहीना स्यादित्याह भगवान्स्वयम्‌॥११॥ 
जिसके .पेरकी मध्यम तथा अनामिकाभी चोटी रहीं तो वहश्ची 
पारतहाना होवे यह भगवान्‌ वेदव्यास्नं आपी काह ॥ ११॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । (६९) 


यदि पादनखाः स्निग्धा उहैलाश्च सञतनताः ॥ 
ताप्रवणा मृगाक्षीणां महाभोगम्रदायकाः ॥ १२॥ . 
यदि शके पेरोके नाखन (क्षिग्ध) चिकने,(व्तुड) गोखकार उंच 
ओर तगरे रंगके दों तो मृमाक्षियोंको उत्तम भोग देते ॥ १२॥ 
यदि भवेदमं किर कोमलं कमलदेव मृगी 
दशम्‌ ॥ अरुणठुंकमविदुमसन्निभं बह्यणं पद्‌- 
प्रायत्‌ शृवम््‌ ॥ १२॥ 
यदि भृगनयनोचियेकि पेरोंकी पीठ निमेर, कोम, कमर्द्‌- 
खक पीठके समान ( अरुण ) यखवीरंग यद्वा कमः वा ( बिद्रम) 
सगि समान हों तो त्रे बहुत गुणवती हो वैँ यह निश्चय है ॥१३॥ 
अंधिमध्ये दरिद्र स्यननभ्रत्वेन सृर्दागना ॥ 
शिराटेनाध्वमा नारी दासी टोमाधिकेनसा ॥१४॥ 
यरोकी भँयखियेके बीचमें (नम्र ) गरहरादो तो बह घी सदा 
दरिद्रा रहे अंगखियोपरर (नप्र) शिरा बहत दों तो मागे चस्नेवारी 
दवि बहुत गेम अंगुखियोमिं हो तो दासी दोषे ॥ १७॥ 
नि्मूसिन सदा नारी इभगा खड जायते ॥ त 
ग॒रफ गौ शमौ स्यातामशिराखो च वर्तौ ॥१९६॥ 
निसंके ( गरफ ) पुटनोकि नीचे ( निमौस ) मडि दातो वदस्री 
इग होवे यदि उक्तस्थान (गूढ) स्थूटः यु हो तथा (चिरा) नति 
येसि रदित हों एवं वदरो तो सभगा दोव ॥१५॥ . 
अगदो शिथिल यस्यास्तस्या द्भाग्यसूचदी ॥ 
गट्फटक्षणमाख्यातं पाष्णिलक्चणसुच्यते ॥ १६॥ 
निस शके गुरफस्यान शिथिर एवं ( जगरढ ) दी दो तो 


(७०) भावङ्तूहठम्‌ । ` 


वृह दुभंगा होवे इतने य॒रफरक्षण केटेगये अव ( पाध्णि ) घुटनेकि 
छक्षण करैनाते दै ` ॥ १६॥ 


समानपाष्णः सुभमा प्रथुपाणिश्च दुर्भगा ॥ 
कुरु तुंगपाप्णिश्च दीर्वपारष्णिर्मदाुखा ॥ १७॥ 
जिसके ( पाष्णि) घुटने समान हो तो वह सोभाग्यवती होवे 
पारणि मोटे होतो दुभगा दवै जो पाष्णि उवे दों तो व्यभिचारिणी 
ओर ठेवी पाष्णिसे नित्य रोगसे आछुर रहे ॥ १७॥ 
जंघे रंभोपमे यस्या रोमहीने च वर्ते ॥ 
मांसटे च समे लिग्धे राज्ञी सा भवति धुवम्‌ ॥१८॥ 
जिस खीके जंवा कदटीस्तंभके समान दों तथारोम रहित 
( वतर ) गोडाकर सरड, मोटी, स्मान ओर चिकनी हों तो 
रानरानी होवे ॥ १८ ॥ 
एकरोमा प्रिया रज्ञो द्विरोमा सोख्यभागिनी ॥ 
भिरोमा विधवा ज्ञेया रोमट्वेष्ु कामिनी ॥ १९॥ 
जिसके जंषाभोके, रोमकूप, रोमोके जडपर एक एक रोम हों 
तो वड राजाकी भरिया रिधयेवान होवे, दोदो हो तो खख भोगनेवाटी 
तिने विधवा जाननी ॥ १९ ॥ 
भवातं जादुयुमं याद्‌ मास तदतेवबृत्तमतीव 
शभप्रदम्‌ ॥ थुवनभठेरतो विपरीतमादिभिरिदं 
विपरीतस्रदीरितम्‌ ॥ २० ॥ 
जिस स्के दोनों नाठ मोटी, अति सुद्र गोखकारहों तो अति 
शभफट करते है वहै रारानीके ठस्य होतीदे इसते विपरीतङकषण 
हतो फभी विपरीत कदा दे ॥ २० ॥ 


आषादीकासमेत्तम्‌ । (७१) 


सस॒त्रतमितंबाद्या यस्याः सिद्धांशला कटिः ॥ 
सा रानप्हूमहिषी नानारीभिः समावृता ॥ २१॥ 
निस्तकी कमर सिद्ध (२४ ) अंग चोडी हो तथा ( नितंब ) 
च्रूतड उच दों तो वह रानाकी पटरानी रेषे ओर अनेक (सखी ) 
दापियेि युक्त रद ॥२१॥. _ _ 
निर्मासा विनता ति चिपिरा शकटाकृतिः ॥ 
रुष्व रीमाङकखा नाय्यां वैधभ्यं दिशते कटिः॥२२॥ 
जो कमर मांसरदित, माडी, गहरी, (चिपिट) वेदी हुड गाटिके 
आकारकी, छोटी ओर रोमि भरी इड हो वह वैधव्य देती ६॥२२॥ 
सीमंतिनीनां यदि चासर्विवो भवेभितंबो बहभो- 
गद्‌; स्यात्‌ ॥ समत्रता मासट ए यासा एरुः 
सदा कामसुखाय तासाम्‌ ॥ २३॥ 
जिन भाग्यवानच्चियोके इतड रमणीय विव हो तो वहु प्रकार 
भोग देते दै. यादे उवे, मोटे, वडेभी हो तो सवेदा कामदेवका 
सुख देते है ॥ २२॥ 
यद्‌ गजस्कंधसरानरूपो भगोथवा कच्छपध्रप्- 
वेप ॥ इछापतेः कामविमोददायी वासोत्नतः सोपि 
सुताजमैता ॥ २४ \ 
यदि स्रीका (भग्‌ ) योनि हाथोके गदैनके सटदा यद्वा कटमाके 
पीरके सदश हो तो वह राजाको काम कीडमें परसत्र करनेषाडीं 
अथात शानरानी रोवे यदि उक्तभग उंचे भकार दो तो कन्या जनने 


वाटी होती हे ५ २४॥ ॥ ४ न 
अश्वत्यदलरूपो बा भगो गरूटमणिः चमः ॥ उदिको 


(७२) भा्रह्कतूहटम्‌ । 


द्रररूपा यः कुरमसरसान्नभः ॥ २९ ॥ र म्राङ्ल . 
दृनासी विकृतास्यो मदाधमः॥ कृमिनां न विनी. 
दाहा भगो मवति सवधा.॥ २६॥ 
अथवा 'भग ( अश्वत्थ ) पीपखके प्यके समान अथवा गुप्तमः 
णिकि समान हेतोहे शभ दो तो नो भगचुद्धीके पेटके .जाकरारक्रा 
हो प्रह अधरम श्चितदि यइ अग कामिके (विनोद ) आन॑द्के्ेत॒ 
सवेदा वी होत्रं ॥ २६५१ २६ ॥ रोाग्यद 
कामिन्याः केचुकाव्र्तो भगो करः ॥ 
स गभधघास्णाशक्त वक्राकारापि तादृशः ॥ २७॥ 
कामिनीक्रा भग च्रदि दोनों ओर ऊंचा वी्र्मे गहरा होतो 
दौभूष्य तदटाता हे. गभेधारणमे असमथ रोता है यदि 
(वक्राकार ) गुडा हया छे तोभी वैसादी फ करता हे ॥-२७॥ 
व्रेतसवरंशदलप्रतिभासः कर्ैररूपवदेव भगो वा ॥ 
ठेत्रमख विकट ग्जलमा नवे अभमश्चपिटरिषि 
निरुक्तः ॥ २८ ॥ 
जो भग वेतके अथवा वासके पत्रके आकार दो जथवा (कषर ) 
वीचमें गहरा चारो ओर उंचाहो; तथा. गेके समान एकञोर माडा 
दूसरे ओर मोरा वाहो ( विकट ) उच्रानीचा डो र दाथीकेसे 
सेम जिसपर हों तो ञ्जुभ नदी होता पेसेदी (विपिट) माडा 
जमी दोज्ञभी काहे ॥ २८ ॥ ४ 
म्दू्तर मदुरामङकुल क याद्‌ तद्‌ जवन भगमा- ` 
जनम्‌॥ उतसय॒न्नरतमायतमादरात्पतिकलठा कलितं 
गदितं बुधैः ॥ २९॥ .. 


भाषाटीकासमेतम्‌ ।. (७द) 


५ यदि भग कोमठतर, कोभ बारे भर हो तो पह एेश्र- 
1 { परार) भोगनेवाला होताहे ` ओर ऊंचा बड़ा, कांतिमान्‌ 
ककाकलित ) जिसके दरोन वा सुपस मनकी उमंग प्रसत्रताते 
उठे यह वेसादी रे ॥ २९ ॥ . ,. 

तदेव दक्षिणावर्ते मांसलं श्चभस्ुचकम्‌ ॥ 

वामावत्त च नारीणां खंडितं खंडिताश्रयम्‌ ॥२३०॥ 

‹ वही भग दाहिने ओर घुमादो यद्वा भोर मोरा तोज्चुभफछ 
कह ताहे. यदि कये ओर धुमा हो यद्वा ओंरा तथा ( खंडित) किसी 
जगे भ॑गनेसा हो तो व्यभिचारिणी करताद ॥ ३० ॥ 

निर्मासं करिटाकारं रक्षं वेधव्यसूचकम्‌ ॥ 
अतिस्थृं महादीर्घं सदयो दौभौम्यकारकम्‌॥३१॥ 
यदि भग भांसरहित एषं कुटिखाकारः मोडनाडा होतो वैधव्य 
करताहै. जो अत्ति मोद ब वडाठंबा दो तो सव्य ( दौभाग्य ) 
भाग्यरीन करतो ॥ ३१ ॥ 
मृदुला विला बस्तिः शोभना च सय॒त्नता ॥ 
अङ्चभा रेखयाक्रांता शिराल ठोमसंखा ॥ ३२॥ 

( बस्ति ) भग कमर तथा वडा हो तो ञ्यभहोतष्टि उचीभी 
योनि छुभफठ देती निमे रेखाहों एवे नसीहों तथा रोमेसि भरीहो 
सो अञ्ुभफर देतीरे ॥ २२ ॥ 

गभीरा दक्षिणावता नाभी भोगविव्धिनी ॥ 
ग्यक्तग्रथिः समुत्ताना बामावत्तां न शोभना ॥३३॥ 
सघीकी नामि यदि गहरी एवं दाहिनी भोर मोड) छमा भोरा- 
वारी दो तो भोगवटातीदै. जिसकी (अयि ) गांठ प्रकटो नाभी 
खुरी रो यद्वा वामानां दो तो शभ नदीं रोती ॥ ३३ ॥ 


(७४) भाव्छुतृहम्‌। 


एूदरी यद्‌ नारी सूते पुत्राच बहूनपि॥ `. ` अ 
भकोदरी नरेशानां विनं चायतोद्री ॥ ३४ ॥( 
निस स्रीकापेट वडाहो वह बहत एज जनतीरे.निसका पेट मेः. 
ककासा हो उसका पुज राजा रोव जिसका पेट बडे फेठावका \ 
उसका पुत्र बख्वान्‌ रोता ॥ ३४ ॥ । 
उन्नतेनोदरेणेव वंध्या व प्रनायते॥ ` / 
जठरेण कठोरेण सा भवेद्धिदूकांगना ॥ ३५५ ॥ ( 
जिस घीका पेट ऊचाहो वह वांश्च रोतीदे.जिसका उदर (कटो 
कड रो वद्‌ किसी नीचजातिविरोषकी पत्नी रोवे ॥.२५॥ 
आवर्तेन युतेनेव दासिका भवति धुवम्‌ ॥ . 
कोमरुर्माससंयुक्तैः समानैः पाश्वकः भम्‌ ॥२६॥ 
जिसके पेटमे (आवतं) भौरा हो तो वह दासी होवे यह निश्चये 
ओर जिसका उदर कोमरु मासते संयुक्त दोन कसी हीं तो 
शभ होतार ॥ २६ ॥ न 
विशिरेण मृढुत्वचा सपुत्रा जदरेणातिकृशेन 
कामिनी सा ॥ बडधात॒ल्भोगलाटिता साचदिनं 
मोदकसत्फलाशिनी स्यात्‌ ॥ ३७॥ 
जिप्तका पेट नरियेसि रहितकोमर त्वचाका तथाङ्शदी तो 
वह कामिनी पुजवती रोतीहे जोर बहुत प्रकारके अनुपम . भोगेसे 
उसका प्रेम होतार दिनदिन प्रस्ता प्रवक मिष्टान्न, उत्तम . 
- मेवे खानषाडी दोती हे ॥ २७ ॥ ._ 
घटाकारं यस्या भवति चमृदंगेन सदृशं यवाकारं 
दवाटुद्रमहितं पुत्ररहितम्‌ ॥ अभद्र॑नो भद्रं तदपि 


भाषादीकासमेततम्‌। . (७६) 


यदि कृरष्माडसदशं निरुक्तं तच्तज्ञेः कठिनसुरुशा 
छेन च समम्‌ ॥ ३८॥ 
निस ख्रीका पेट मृदंगके आकार हो अथवादैवयोगसे (यव जौ 
केदानेके आकारकाटो तो वृद पु्रहित रदे यदि (कर्मा) ईम्द- 
डके आकारका पेट हो तो सवेदा अर्मेग्‌ देते कभी गक नहो 
तथा कठोर (उरुस्चाङ) के समानभी तत्वनाननेवाखों ने कदादे॥२८॥ 
६ वली सरखावली लछितनर्मविनोद- 
दधिनी ॥ भवति सा कपिल ऊटिकङटा शभ 
करी विरल महदाकृतिः॥ ३९॥ 
निसके (निवी } डदयसे भुगपयैत रोमवाटी बारीक एवं सीधी 
हो तो वरी रदस्यके प्रममें रसीकी योखचार अततिरमणीय केरे 
प्रेमवडापै यदि वह बिवरी (कपिठ्वणे ) भररेरेगकी) सुडीडई बहत 
रमो की शे तो टिरुस्वभाववारी, ओर य॒स्तेवारी, केरडेवचन 
कनेवाढी होवे. यदि छटिरोम तथा षृडी आकृतिकी तरिवटी दौ 
तो ज्चुभफर देती ॥ ३९ ॥ 
लोमदीनददयं यदा भवेननिघ्नताविरदितं समा 
यतम्‌ ॥ भागमत्य सकर वरागनासा एनः प्रय 
वियोगमाख्भेत्‌ ॥ ४० ॥ 
निस स्रीकी छाती रोमरदितः ( समान ) ऊंची नीची न हौ 
उप्र नीचेका ( माप ) परिमाण तृ अजं बरावर दो तो वृह ओष्ठ 
घ्वी समस्त भोग खख पावे परं पीठे ( प्रिय › प्यारेका वियोग 
भी पवि ॥७०॥ तं निरति वि 
उद्धि्वरोमद्दया स्वपतिं निहति विस्तारह्प 


(७६) भाषडत्ूहरम्‌। 


दया व्यभिचारिणी स्यात्‌ ॥ अष्टादशांशलमिते 
हृद्यं सुखाय चेद्रौमशं च विषमं न सुखाय 
किंचित्‌ ॥ ४१ ॥ 
हिस सिके हदथके गम्‌ फटेसुखके ट अथव, अकस्मात्‌ स्वरं 
उसडनां वह अपने प्रतिको मारतीहे भिसका दद्य जितना छव 
उततनादी चौडाभी हो तो व्यभिचारिणी होतीदे. भिसका द्य १८ 
अंगु हो तो सुख रोतादे यदि रोमि भगमा तथा कीं उचा 
कीं नीचाभी शेतो उसको थोडाभी सुख नदीं मिरता ॥ ४१॥ 
उश्नतं पीवरं शस्तं उद्यं , परयोपिाम्‌ ॥ 
अपीवरमिदं नीचं एथुदभाग्यसूचकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उत्तमध्ियोके हदय ञे, स्थूर शुभदो गदरा ओर चिपिट 
रक्षः कठोर शे तो दौभौग्य ( भाग्यरोन ) करतार ॥ ४२ ॥ 
भवत एव समो सुद्टाविमौ यदि वनी स॒द्शस्त॒ 
पयोधसौ ॥ निजपतेरनिशं परिवतखो ऊसुमवाण- 
विनोदविवर्ध॑को ॥४३॥ 
यदि किः दोनों स्तन सान्‌ एव जच्छे ( इट ) करुडे, बहुत 
खूबसूरतः सुहावन शो तथा गोठ हों तो पने प्रततिको नित्य काम- 
दैवके बाणोके विनोद ( दपं ) यटावनेवाटे होते ह ॥ ४३ ॥ 
सवौ विरो सृकष्मौ स्थूलाग्रावहिताषिमो ॥ पयो- . 
धरौ तदा नाय्याः प्रभवेदक्षिणोच्नतः॥ ४९ ॥ पुव 
दाप्यथ कन्यादी यदा वामो्नतो भवेत्‌ ॥ सातिरा- ˆ 
खो च विस्तारो पीवरास्यो न शोभनौ ॥४५॥ 
संदर दे कुटि निसकी पेते स्रीके यदि स्तन मि हुये नँ 


भाषाटोकसिमेतम्‌ । (७७) 
माडे नह बड स्रो पत्यक समान केर हो जर (दक्षिणोत्र- 
त) दाहिने भोर दके हों यद्रा ददन स्तेन कृं कडा हो तो पत्र 
देनेवारी होती हे यदि ( वामोत्नत) वमि भोर हके यद्वा वाम स्तन 
क वडा हो तो कम्या देते हैँ निन स्तनकि वीचमे कुछ (अंतरा) 
फासला हो तथा उड हं उनके (घस) घ्वी भोदी हं तो शभ 
नदीं होते ॥ ४४॥४९॥ _ 7 

रखे स्थौ कंमङृशवग्रे तीक्ष्णौ पयोधरो ॥ 
सुखदो प्ूवकाटे त॒ पश्ादत्यंतटुःखद्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्तन जडसे मोटे फिर करमसे माड होते होते अयभाग तीक्ष्ण 
दो तो पथमअवभ्थामिं सल पीठे अत्यंत दुःख देते ॥ ४६ ॥ 
एतरिणी षेनतस्कधा हवस्वस्कंधा सुखप्रदा ॥ 
पुष्टस्कंधा त कामांधा रतिभोगसुखावहा ॥ ४७॥ 
जिसके स्कंधा पृष्टों तो बह स्री कामदेवसे अंधीसी रहती हे 
यदि कंधा नम्र हतो युथवती भोर छोटीकंषातते सुखी होतीहे९७॥ 
मंदाधा ऊटिलस्कंधा स्थृरस्कंधा च तादृशी ॥ 
यदि लोमाफुटस्कंधा वेधन्यं हुतमावहेत्‌ ॥ ७८ ॥ “ 
निसके ( कंधा ) करदेन टेडी दये वह मदे अंधी रहती रै मोदी 
कधावारीभी ेतेदी भदाधा रदततीहे यदि कर्मे रोम षटुत तो 
शीघ्र विधवा होती ॥ ४८ ॥ ५ 
 सस्तांसा संदतांस' च धन्या भवति कामिनी ॥ 
तगांसा विधवा ज्ञेया विमांस सा तथवच ॥ ४९॥ 
स्कधकि किनारे बाहुके नड (अंत) चोड हं यद्राकरडेहो तो 
बृह कामिनी धन्य ( भाग्यवती ) होवे निसके उक्तभाग उच हों 
अथवा ( मांस रहित ) माडे हों तो विधवा जाननी ॥ ४९॥ 


(७८) भावड्ुतूदलम्‌ । 
अंगृष्ायलिकं . युग्मं _यत्पद्मकठिकासमम्‌ ॥ 
वहुभोगाय नारीणां निर्मितं विधिना पुरा ॥ ५० ॥ 
अंगरठा तथा दोरँगटी सिर्योकी यदि कमरुकी कटीके समान 
हों तो बड भोग देती.हे यह स्ियेकि भोगनिमित्त पहिले त्र्माने व- 
नाया एसा जानना ॥ ५० ॥ । 
करतलं भुजयोयैदि कोमलं विमल्पट्यनिभं च सस- 
त्तम्‌ ॥ निजपतेः $सुमायुधवदैकं निगदितं 
निना विधिनोदितस्‌ ॥ ५१ ॥ 
भुजासि ८ करतङ) दा्थकि तदवे यदि कोम निंर कम- 
ङ्के समान, तथा चे दं तो अपने पतिके कामदेवको बडनेवाङे 
होते द यह ब्रह्माके वचन सुनिर्योनि के हे ॥ ५१ ॥ 
स्वच्छरेखाकुलं मद्रं नो भद्रं दीनरेखया ॥ 
अभद्रं रेखया दीनं वेधव्यं चातिरेखया ॥ ५२ ॥ 


यदि हाथका तद्वा निमेरुरेखाभेति भरादोतो मंगल देने 
"वाखा दोतादै यदि रेखा छोटी हो तो मंगरी हे यदि रेवा नरौ तो 


अंगी होवे जोर अति रेखा हों तो वेध्य पावै ॥ 4२ ॥ 
शराटं इर्ते निःस्वं नारीकरतटं यदि ॥ 
सयुन्नतं च विशिरं करणएठषठं सुशोभनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
हाय अति (शिरानसियेति भग दोतो स्री निदधन होवे ओर दाथ 
का पिछवाडा ऊंचा (तथां नसियेति रदित दो तो शुभ होतार ५३ ` 
रोमां गभीरं च निसं पतिजीवहत्‌ ॥ 
सुवः करणस्य क्षणं गदितं बुधः ॥ ५४ ॥ 


भाषादीकापमेतम्‌ । (७९) 


यदि दाथकी पीठ रोमोसे भरी, तथा गहरी ह तो पतिके पाणोको 
ह्रे इतने सथरुधिर्योके करप्ष्ठके रक्षण प॑डित्तेनि के है ॥ ५४ ॥ 
गभीरा रक्ताभा भवति मृदुला वास्फुटतरा करे वा- 
मेरेखा नवि य ॥ यदा बृत्ताका- 
रा परतिरति ७. विसारं सौभाग्यं 
वरमपि सुतं स्व ॥ ८५ ॥ 
यटि खीके बयं हाथमे गहरी खार रंगकी, कोमरपेखनेमें स्पष्ट 
तर रेखा हों तो पतिका रति (कामकरीडा) का परम सुख पाती है 
सोभाग्यवटाती हे षठ्दान्‌ होती हे यदि हाथमे स्वस्तिकभी दो तो 
पुत्रवती होवे ॥ ९९ ॥ न 
करतले यदिं तेः प्रियतमा परमा गरि 
मादृत्‌ा ॥ नृपमपत्यमटं जनयेदरं वख्वतामपि 
मानविमदकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यदि स्रीके हाथमे कमख्का चिद्व हो तो परम वृटपनसे युक्त रान 
शनी होवे तथा संतानेमिं निधय रानाकोदी उत्पन्न केरे गथात्‌ इस- 
का पु्रभी राजा होवे जो बरसे बठवानके वठकोभी मदेन करने 
वाखा दो ॥ 4६ ॥ नानतं हि 
यदा प्रदक्षिणाकारो : म्नायते ॥ 
चक्रवृतिंमृपखी सा यस्याः पाणितटेमठे ॥ २९७॥ 
यदि श्रीके निमेरदाथमे प्रदक्षिणाकार घमा नंयावते 
चिन्द हो तो वह श्नी चक्रवती राजाकी रानी होवे ॥ ५७ ॥ 
आतपत्रं च कमर: शंखोपि यदिवा भवेत्‌ ॥ 
नृपमाता गुणोपिता भव्याकारा पतिववा ॥ ५८॥ 


(८०) ` भाक्कुतूदछम्‌। 


जोसीके हाथमे चत्र, कमर, कद्ठुभाः अथवा शंखकासा चिह 
हो तो वह गुणवती राजमाता तथा वड यद्रा सुंदरभंकारकी जर 
पतिव्रता होवे ॥ ५८ ॥ 
यस्या वामकरं रखा द भवेत्‌ ॥ 
वैश्यवामा रमापरणां ता ॥ ५९ ॥ 
निसके वायं हाथमे (तरन्‌) तगडी अथवा माखके समान रेखा 
हो तो उसका पति यद्वा वदी व्यापारी रहोवै अथवा व्यापारी वा 
वैश्यकी सी होवै तथा धनेसे परिपणे रहे. अनेक भूषण भखुकाररोसे 
सुरभित रहे ॥ ९९ ॥ त 
करतठेगजवाजिष्पाकृतिः कृतिविदामवलाकिल 
कोविदा ॥ भवति .सोधसमा यदि सध्चुवोः 
शशिनिभाऽतिष्भा किर रेखिका ॥ ६० ॥ 
जिस स्के हाथके तलुजमें दाथी, घोडा, वेल्का चिह्वहो 
वह चतुर एवं कियेकामकी परीक्षा करनेवाटी अर्थात्‌ कद्रदान 
ओर पंडिता दोषै. जिस संद्र धकुविवारी खीके हाथमे च्रनेवादा 
पकेमकानके समान्‌ चिहू दो अथवा चंदरमाके समानरेवाहो तो 
वह अति श्चुभफङ देती ह. गुणवती भाग्यवती करती है ॥ ६० ॥ 
भवति सा विमक्कशचाम्रामलशरासनवद्यदि 
रेखिका ॥ यणविभूपितभूपतिवछमा करतठे श- 
कटेन विशोषला ॥ ६१ ॥ ॥ 
निस खीके हाथमे निमंङ अंङ्धदो, चापर, तथा निम बाणके 
आकारका चिह्न रेखाका दो तो वहं श्ुभटणोसे शोभायमान, रान- 
रानी हवे जंथौत उसका पति राना वा रानठुल्य होवे यदि हाथमे 


भाषारीकासमेतम्‌। (८३) 


( सकट › गाडीके आकारकी रेखा हो तो उसका पति वैश्य यद्रा 
व्यापारी दोषे ॥ &१ ॥ 

अशषठश्रतो रेखा कनिष्ठां यदि गच्छति ॥ 

यस्याः सा पतिरहं तां दूरतः परिवर्जयेत ॥६२॥ 

. जिस चरके ओँगूेके जडे (कनिष्टा) छोदी अंयटीके मूरपर्यैत 
पड॑ची हो तो वंह अवद्य अपने पतिको मारकर विधा रहेगी. 
एेसीं स्ीको दूरदीते वर्जित करना ॥ ६२ ॥ 

यदि करे करवाटगदामलप्रखुरुंतमदगङ़रंग- 

वृत्‌ ॥ भवात शटनमा खट्‌ रेखिका भूवि सदा, 

धनदा प्रमदा तदा ॥ ६३ ॥ ५५ 

जिस खीके दामं तट्वारः गद्‌, निर्म एवं तीखा कतःमृदंग; 
हरिण, शुखके समान रेखा हो तो वह खी पृथ्वीपर सवेदा धनवाटी 
तथा दाताभी होवे ॥ ६२ ॥ 

वृषभेकट्ृश्िकयुजंगजं काः खुरककपत्रशलमा- ` 

विडारुकाः ॥. यदि वामपाणितल्गा भवंति 

चेत्कठदेन सादैमतिरोगकारकाः ॥ ६४ ॥ 
निके वायं हाथमे दयेरीमे पेड मेडकः विच्छ, सप स्यार - 
गदहा, ( कंकपचपक्षी ) कड शरभ जथवा ठडी, विका 
विह हो तो कठदारी दोवै तथा अतिरोगपीडित रहे ॥ ६४ ॥ 
कोमलः सरलो षठो वर्त॑लो यदि योषिताम्‌ ॥ 
-कमदेवं कृशांखल्यो दी्घाकाराश्च वटैलाः ॥६५॥ 
छष्ठरोमाः प्रनाः शस्ताश्चिपिटा उदिता दुः ॥ 
६ 


: 


(८२) भव्छुत्रूहरम्‌ । 


कृशाः कुचितपवाणो हस्वा रोगमभयावहाः ॥ ६६ ॥ 
अनेकपर्वसंयुक्ता उन्नतांयख्यो छ॒भाः ॥ ६७॥ 
यदि के अंग वतैखाकार (मोर ) तथा सीधा जर कोमछ 
दो ओर अंगी उसमे कमकरफे न्यून जैसे एकसे दूसरी कमहोती 
जायं तथा सेवे आकारकी वतुं) गोड हो उनके पे रोम नमे 
एवं पृष्ठभाग उनका चिपिट (चोड) स्वर्पमांसवाठे हँ तो शुभ 
फर देते य शुभलक्षण हे यदि अंगरटि मादी हो उनके रेखाभकि 
वीचके पवे अथवा अंगुध्योके अग्रभाग माड दों तथा अगरी 
छे कद्की हों तो रोगकी भय देती है यदि अंशखियोमे अनेक 
( प्व ) रेखा मध्यस्थान दो तथा उची हो तो छ्ुभफठ देनेवारी हो 
तोर ॥.६५ ॥ &६ ॥ ६७ ॥ 
शेखशक्तिनिमा निस्रा विवणौ न नखाः भाः ॥ 
कपिला वक्रिता रुक्षाः सुभ्रवः खखनाशकाः ॥६< 
स्कं नासन यदि सख यद्वा सीपके समान हा तथा वाचम्‌ गरहरं 
वणेरहित हों तो शुभ नदीं होते तथा कपिर वणे एवं युडे इये ओर 
रूखे भी दों तो सुखका नार करते ॥ ६८ ॥ 
यद भवत नखषु मगह्शा सितसूचो विरिरला यदे 
विन्द्ृवः । ञजवततरा ङइसुमादुधपाडया प्रजनेन 
लयत्‌ रमत ताः 11 &९ ॥ 
सृगके समान है नेच जिनके एसी च्ियोके नखृनमिं यदि भेत- , 
रंगके ( विढु) छीटे शँ तो व अतिदी कामदेव की पीडते परपुरुपेसि 
स्वयै बातचीत करं तथा रमितभी रहं ॥ ६९॥ ~ 
ग्रास्यिष्षवंशेन मांसेन पुतिप्रिया ॥ 
रममरलन प्रन वचवा भवति श्वम्‌ ॥ ७० ॥ 


| भाषादीकासमेत्म्‌ । (८३) 


निस खक पीटकी इड़ी ( कनकदंड ) मासमे छिषी हो तोवंह 
पतिकी प्यारी होती हे यदि पीठपर षहुतरोम हों तो निश्चय विधं- 
वा होती ॥ ७० ॥ 
सशिरेणातिभुयेन पिनतेन च इःखिता॥ सरो 
भासख यस्याः ए्रएवशः सञन्नरतः॥ ७१ ॥सापत्यु 
रचभद्रास्या युक्टठकारमाडइता ॥ अवतप्र॑या 
सुशीला च वरालीभिः समाद्रता ॥ ७२॥... . . 
जिसका प्रष्ठभाग ( शिरा) नियति युक्त हो कंदी उचा की 
नीचा हो तथा गश दौ तो वह सी दुःखित रहती दै । जिसका 
पृष्ठभाग (सररु) सीधा, मासमे भरा हुभा हो तथा पीठके बीचकी 
इड़ी ऊंची हो तो वह पतिव्रता परतिको मंग करनेवाटी मोत 
सादिरत्रोके भूपणेति रोभित रहे पतिकी अतिप्यारी होवे जच्छ. 
(रीर ) स्वभाव दोपे भेष्ठसखि किवा दातियेति युक्त रदे ।७१।७२} 
कले बतरुरूपः कमनायः पनतायुक्तः ॥ 
चतुरंगरश्च यस्याः सा निभैः प्रिया भवति॥७३॥ 
निस खीका (कंठ ) गखा गोडभाकारका, संदरखहावना तथा 
उंचाश्को च्यि है ठवामे चार यख रो तो वह अपने भर््ताकी 
प्यारी होती है ॥ ७३ ॥ 
गप्तास्थिमासला ग्रीवा सिरेखाभिः समादृता ॥ 
ससंहता तदा शस्ता विपरीता न शोभना ॥ ७४ ॥ 


जो गङा(कंठ)मांससे पुट दो दड़ जिसकी भकट नहं विवखीके 
समान तीनरेखामंति यक्त दो ठरो तो श्भदोताद इसते विपरीत 


(८४ ) भावङ्ुतुर्देखम्‌ । 


माडा, ऊंची दवारा कदी उचा कदी नीचादोतो अभ 
दाताहं ॥ ७४ ॥ 
स्थूटग्रवा धवत्यत् रक्तम्मक च दास्का॥ 
अपतिश्िपिटम्रीवा छघुग्रीवाथवार्जेता ॥ ७९५॥ 
गला मोड हो तो पतिसे त्यक्त रदे गेका खार्रंगहो तो दासी 
होवे जिसकी ग्रीवा ( चिपिट ) चौडी माडीदोतो विधवा रोवे 
जिसकी ग्रीवा छोरी रो वह (धनवर्जता) दरिद्रा रदे ॥ ७५ ॥ 
सुघना कोमला यस्या निरमा च हयः खमा ॥ 
रोमशा टिटा छष्वी चातिस्थूढा न शोभना ॥७६॥ 
जिसकी टोडी वणी, कोमर ओर रोमररित हो तो शुभ रोती 
निसमें रोम बडतदों (टेटी ) तिरी हो खटी अथवा बहुतमौटी से तो 
शुभ नदी; इःख दौभग्य दारि्य करती हे ॥ ७६ ॥ 
मांसखे कोमटावेतौ कपोल वर्तंटकृती ॥ 
सस्ता ममा्षणा प्रशस्ता भवतस्तदा ॥ ७७ ॥ 
जिन मृगाक्षियकि गारु बहुत मांस युक्त गदे, कोमरु गोखा- 
कार उचेषोतो शुभ होते हे ॥ ७७ ॥ 
निमीसौ पुरुषाकारो रोमशौ इर्लिकृती ॥ 
सीमंतिनीनामञ्चभो दौरमाग्यपरिवर्को ।॥ ७८ ॥ 


= = ‰ 


कंवख्ती वटानेवाठे होते हँ ॥ ७८ ॥ 
वतो रेखयाक्रांतो चन्धूकसदशोधरः ॥ 
ल्िग्धो राजप्रियो नित्यं सुवः परिकीर्ितः ॥७९॥ 


भाषादीकासमेतम्‌। (८५ ) 


जिन सु ओकि होड रेखाभति युक्त तथा अधरं वंधूकपुष्पके 
-समान रनवणे हां तथा अच्छा (निग ) चिकने हो तो (रान- 
परिय ) बडे ठेर्गोकी प्यारी यद्वा राजरानी देवे. यह प्रवंचार्योने 
कहादे ॥७९॥ 
रवः पुरुपाकारः स्फुरित मांसवार्तः ॥ 
दौभोग्यननकेो ज्ञेयः कृष्णो वेधव्यसुचकः ॥ ८० ॥ 
जो ओष ठंबाहो पुरुपकेते ओष्ठप्तमान हे फएटाहभा हे तथा 
मां्रटित छे तो दोभग्यदेनेवाठा जानना यदि ओ ृष्णरंगका 
हो तो वैषम्य जनाता हे॥ ८० ॥ . , 
उप्य॑धः समा दताः स्तोकरूपाः पयोरुच॥ दार्व 
शदास्यगा यस्याः सा सदा सुभगा भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
जिस खीके खुखमें दांत ऊपर तथा नोचेफे सम हे मिरहये देँ 
परेतु एकके उपर दसरा न हो दूधके समान कांतिमान्‌ हो गिनतीमें 
वत्ती हो तो वह सौभाग्यवती रहती है ॥ ८१ ॥ 
अधोदंताधिकवेन्‌ मातुहीना च इःखिता ॥ 
विधवा विकराकारैः स्वैरिणी विररुद्धिनैः ॥८२॥ 
निस नीचेके दांत वड हा यद्रा गिनतीमें उपर दातेमि भधिकं 
हौ तो मातासे दीन एवं दुःखितभी रहै यदि दांत ( विकटरूम ) 
कुरूप स तो षिधवा रोवे ओर दांत ( छटे ) बीचमे अंतरा सहित 
हां तो व्यभिचारिणी होवे ॥ ८२ ॥ 
कोमला सरला रक्ता शेता च रसना शभा ॥ 
स्थूला या मध्यसंकीणा विकृता सुखनाशिनी॥८३॥ 
सघ्ीकी जीभ कोमरु, सरठ जोर छा, वा भेत्रंगकी यवा 


(८६)  भाव्छुतरहटम्‌ 1: 


रक्त त मिटे दये रंक शुभ होती हे जो जीभ .जाद्यतमे मोदी 
राच माडी रो तथा पिङृतरूप शे तो सुखका नादा करतीरे८३ 
-श्यामया कृडा नित्यं दरिद्र स्थुख्या भवेत्‌ ॥ 
अभक््यभक्षिणी ज्ञेया जिहया टंवमानया ॥ ८४ ॥ 
“ निसकी निहा श्याम रंगकी हो वह नित्य कर् करनेवाटीं 
हवै जिसकी निहा मोदी ले दरिद्रा हेवे ओर निसकी . निदा 
ठंबी हो वद्‌ ( अभस्यभक्षिणी) न खनके पस्तु खनेवारी होषै८ 
` ता्‌ कोकृनदाभासं कमठ भद्रकारकम्‌ ॥ 
नार्‌ प्र्रजता पत [सत वेधव्यमाद्रयात्‌ ॥ < ॥ 
जिसकी ताद्‌ कम्‌ (रक्तोत्पर ) के समान रग, कांतिमान्‌ हो 
तो मेग्घूचक होता हे यदि ताद्‌ पीतवणं हो तो स्री (त्रनित) 
फकीरनी होवे. भैतवण हो तो व्ह श्री विपवा हषे ॥ ८९ ॥ 
इयामले पुत्रहीना च रष ताठनि दुखिता ॥ 
वक्रे काराम्रया नारा बहइरूपं च दमगा 1 <& ॥ ` 
जिस कि ताद कृष्णरंग तथा रूक्ष हो तो अति दुःखित 
रहै. निसके ताटका चक्र विपरीत हो वड कटिहारीकर्मे रोक 
स्खनेवारी देवे जो ताक अनेक रूपरंग हों तो ( देगा) दरिदा 
कुठकठंकिनीभी देवे ॥ ८६ ॥ - 
कमसक्ष्मसणा, घच्ास्थूला घला अभामता॥ 
अतिस्थूल प्रवा च कृष्णा नेवं श्भा भवेत्‌॥८७। 
( वटिका ) कैठमूरुके प्रथमभाग स्थर तदूर कमसे सूक्ष्म 
तथा ठाङरंगकी, गोखाकार्‌, मोटी भ दोती हे नो वटिका अति 
स्थूरः बहुतरुवी कृष्णरगकी रो वह जुभे नदीं होती ॥ ८७ ॥ 
भवति चेदनिमीठितलोचनं छभद्शां दरफुदक- 


भाषारीकाप्तमेतम्‌ । (८७) 


पाठकम्‌ ॥ अल्मलक्षतदन्तसदीरितं पाताहेतं 
सतत स्मतसुत्तमसम्‌ ॥ ८८ ॥ 
जिस स्के स्वभावहीमे ( वाणी ) बोखना विना ओआंसषंदक्ियि 
सहसे हे. तथा कहनेमें ( कपोर.) गाङ कमख्के समान सिछे 
मुख करके रोभायमान होः जर भत करनेमें दात दिखाह 
न दं एते क्षर्णोका सुसकरानादो तो श्युभ उक्षण है पत्तिका 
हित्त करती है ॥ ८८ ॥ 
नास्का इ ठद्ुच्छिद्रा समदृत्तएदया शभा॥ 
स्थूलग्रा मध्यनम्रा चन शस्ता सुभ्वो भवेत्‌॥८९॥ 
सदर भरङ्कटीवारी घ्रीकीं नाक शेटेखिद्रका) .( सम ) सर्ट 
वृत्ताकारणुटकी शभ होती दे. यदि नापिकाका अगरभाम स्थूर 
मध्यमे गहरी हो तो शुभ नदीं दोत्री ॥ ८९॥ 
लोहिताय कचिता च महविधव्यकरिणी ॥ 
दासिका चिपिटाकारा प्रवा च कटटिग्रिया ॥९०॥ 
मािकाका अग्रभाग खर्रंगका एवं खडा हआ दरो तो महा 
वैधव्य करती हे जिसकी नाक (चिपिट ) सूखी सरीखी दो तथा अति- 
छेबी दो ते वह श्री कलिहारी) कर्को पियमाननेवाडी हषे ९० 
रक्तति छोचने भद्रे तदतः कृष्णतारके ॥ 
केबुगोक्षीरधवरे कोमटे कृष्णपक्ष्मणी ॥ ९१ ॥ 
स्लीके नेतोंका अंत्तिमभाय रक्त हो तो मेगल देनेवाटे होते है 
उन नके मध्यवर्ती ( तारा ) पत्तो कृष्णवर्णकं तथा ( कचु ) 
शंख यद्वा मौके दधके समान अेतरंगके बाद्मएतखी हो एवं कोमख 
ह ओर परुकेकेकेदा कृष्ण दं तो ञ्जभटक्षण हं ॥९१॥ 


(८< ) भावकरुत्रुदखम्‌ । . 


अलपायुरुचताक्षा च वृत्तक्ष टटा भवेत्‌ ॥ 
अजद्षा ककराक्षा च कासराक्षाच दुर्भगा ॥९२॥ 
निस श्ीके ने उचे ह वह अट्पायु होतीहै निस्के नेव गोट 
हों वद व्यभिचारिणी दोव निसके वकरेकेसे अथवा केकर केसे 
अंभवा मरिपकेसे नेच हों वह दुभेगा हदे ॥.९२॥ 
पिगाक्षी च कपोताक्षी इःशीला कामवनिता ॥ 
कृाटराक्षामदादष्ा रक्षा पतिघातिनी ॥ ९३॥ 
पीठे नेच यद्रा पिगरपक्षीतसे नेचवारीं तथां केपोत्तपक्षीकेसे 
नेयवारी दु्पकृति कामरहित दो, जिसके नेच कोटरके समान 
गुर दो वर्‌ षड़ीरी दुष्टा रोवे ओर रार नेजवाङी विधवा होतींहै९३ 
विडालक्षी गजाक्षी च कामिनी कटनाशिनी ॥ 
वन्श्या च दक्षकाणाक्षा उश्चट कामकाणेक्रा ॥९ॐ 
जो कामिनी विद्टीके समान अथवा हाथीकफे समान नेववाटीहोः 
वह्‌ कुठका नाड करती है जिसकी दाहिनी जख (काणि ) फूटी 
वा किसीप्रकार गहं हो वह वाञ्च जोर वामथांख काणीते व्यभि 
चारिणी देवि ॥ ९४ ॥ 
सदा धनवत नार्‌ मधुपिगटछाचना ॥ 
युत्रपो्सुखोपेता गदिता पतिसंमता ॥ ९५॥ 
जिस श्रीके नञ सहतसमान पीठे हों वह स्वेदा धनवतीरहै तथा 
पुजपोजके सुखपे युक्त पतिके संमत आचार्यने कदी है ॥९५॥ 
कोम रसितभिासैः पक्ष्मभिः सुघनैरपि 
ठचुरूपथररव धन्या मान्या पताप्रेया ॥ ९६ ॥ 
निस स्के प्क कोमर हों श्याम न हों तथा वणेभी हो जर 


भापादीकासमेतम्‌ । (८९) 


छोटे कूपको धारण करिये दो वह स्री धन्य है. खोकमे माननीय 
तेथा प्रतिक प्रिया होवे ॥ ९६॥ कपिल 
रोमर्हनिश्च विरणैषम्बितैः कपिरपि ॥ 
पक्ष्मभिः स्थूरकेशेश्च कामिनी परगाभिनी ॥ ९७॥ 
निके परक रोमरहित र अथवा कीं कदी स्वस्पयेम हों 
तथा नीचेको छेवायमपान एवं कपिख्वणं दो मथवा मोटे कैरावाटे 
हो तो वह कामिनी परपुरुषगामिनी होवे ॥ ९७॥ 
वरतैखा कोमला श्यामा र्दा धवराकृतिः॥ 
अनंमरंगनननी विज्ञेया मदुरोमशा ॥ ९८॥ 
निसकी भङ्की ( भो ) गड, कोम इयामररग, ओर धञुपके 
समान षमेटये दो षह कामक्रीडामें पतिको सख दैनेवाटी होती दै 
तथा शरुङ्कटीपर कोमररोमोसेभी यदी फर र ॥ ९८ ॥ 
पिगखा विरल स्थूल सरला मिलिता यदि ॥ 
दीर्धलोमा विलोमा च न प्रशस्ता नतश्रुवा ॥९९॥ 
निस शके धकुटीपर भरे केरा हे यद्रा गट केशहोमोदीहो 
सीधी दो दोनों ॒कटी मिरी दों अथवा ठेवेकेरवाटी दो यद्वा 
मिना केराकी रो तो यद ञ्ुभलक्षण नरी ३ वड सी दरुक्षणा होती 
हे. की इरे धकृटीवाडीभी रूसेदी होती हे ॥ ९९ ॥ 
मूटवो 1 कणो भद्रफटग्रदौ त ॥ 
शिराटी च कृशौ नियो श ॥१००॥ 
भिस छीके कान सेमोखकार गद) हा ततो अभफरुदेनेवाछे 
होते हं निनपर नस (हिरा) बहत प्रगट दो प्क ( माडे) दां तथा 
फेणिकाकार नदो तो निन्य हे अर्थात्‌ अञुभफठ देते ई ।॥१००॥ 


(९०) भवङ्कव्रहटम्‌ । ` 


उन्नतल्यगला भालः कामटश नतश्चुवाम्‌ ॥ 
अदैचद्रनिभो नित्य सरामाम्याराग्यवद् कः ।1१॥ 
मस्तक (माथा ) तीन अंगुखपमाण उचा रो कोमछ रो जर 
जिन नमधुङूटीवाटीधि्योका मस्तक अर्ढचंदरमाके आकारकाहो 
तो वह सोभाग्य, नीरीगिता भदिसोख्य वटानेवाखा होत्ताहे ॥१॥ 
व्यक्तस्वस्तिकेरेखयाछुलमठं नायां ठलाटस्थलं 
सौभाग्यामलमोग्यकृत्तदछ्िकं ठेवायमानं यदि ॥ 
अद्धा देवरमाद्च इति नितरां रोमाफुरं रोगदं 
रेखादीनमनेगथंगजनकं ज्ञेयं बुधेः सवेदा ॥२॥ 
निस सीके ( रुखाट ) मायेमें स्वस्तिक (भरू) चिह्न प्रकट हो 
अथवा बहुत स्वस्तिक दे तो वर खी सोभाग्ययुक्तःउत्तम नि्म॑छ 
भोग युक्त रदती हे यदि वदी चिह्न खवा यद्वा ख्टकतासादो तो 
वह शी साक्षात्‌ देवरका नाञ्च करती है यदि मस्तिष्क रोमेसि भरा 
डो तो रोगी रहै यदि रेवाभेसि रहित दो तो कामदेव संव॑धी भ॑- 
गत्ता पंडतेनि सवेदा जाननी ॥२॥ 
करिपुंगवकुम्भसमान उत प्रवरोन्नतएवकदंवनिभः॥ 
. इद मोकिरनखमिला विमङा विविधा बहुधान्य- 
युता सुरशः॥२३॥ 
जिन सुनेखा सियोका माथा तष्हा्थीके गेडस्थरसमान : 
अथवा कपे उचा कदेव सदर हदा तो उनके वरमें निरंतर 
निमेख्रक््मीका निवास रहे तथा अनेकप्रकारके वहत अन्ना- 
. दि्योकी समृद्धि रहे ॥ ३॥ 
पनमरातेमानदहारका दारका कुजनसमगका- : 


भापारीकासमेतम्‌। (९१) 


रिका ॥ ठम्बमौटिरपि सर्वनाशिका वंधकी निज- 
कुलन्तकारका ॥ ९ ॥ 
जिस कन्याका माथा ( उचा ) चटी पेना हो वह अपने 
मानको सोषे इषएजननोकी संगरतिकरे जिप्तका माथा ठंवा दो वहभीं 
सवेना करे अपने ङुख्का नाङ्चकरे यद्वा वांक्षिनी रोवे ॥ ४ ॥ 
कशा यस्या भ्रमरपररोपेक्षष्णा सुवणाव््राकार 
कुवृख्यद्श किंचिदाकुशिताग्रा ) भरग्यस्दययादद्‌ 
ति विर्टाः पगलाः स्थूरसूपा रूक्कराः परम 
रघवो वन्धवेधव्यदुःखम्‌ ॥ ॥ 
निस कमठनयनीके रिरे केश भमरसमूहके समान कूष्णवणं 
तथा चमकीडे ओर यड इये ( चित) तथा थोडे सड द्ये अग्र 
भागवारे दवें तो रेश्वयं (भाग्य) देते थदिछटि शं पीठे 
भूरेरगके, मोटे, ख्ख, हीं भथवा अतिरी छोटे हो तौ वैधव्य वेधन 
आदिं दुःख देते है ॥ ५॥ 
मशकोपि ठ्खाटपट्वतीं यदि जागतिं स मध्य- 
मोश्चवोषां ॥ तनुते संखमयसशमाम सतत 
पत्युरपत्यभ्त्ययाश्च ५ ६ ॥ 
निसके मस्तकमे (मसा ) चमेविकारसे छोटा बण सर्मा दहो 
अथवा वह भरुङर्टीके वीचमें हो तो सुख, सत्िधनी, अनेकभोग 
ओर पतिपुचका सुख पाती है ॥ ६ ॥ 
मशकोपि कृपोठमध्यगामी सुशो लेहित एवमि 
षदः स्यात ॥ इदयं विरुकेन शोभेत ठसननापि 
च राज्यकारणमर्‌ ॥ ७॥ 


(९२) भावकुतूहखम्‌ । 


निके गास्मे मसा खटरंगका हो तो इष्ट तिदि करता दै. 
यदि हदयमें तिरु वा ( ठकसन ) रार वा, नी चिह्न हे तो 
रान्यदेतादे॥७॥ । 
लोहितेन तिलकेन मण्डितं सुशचुवो हि कुचमण्ड- 
रु यदा ॥ जायते किल सुताचतष्टयै बाकत्रय- 
सदीरितं तदा ॥ ८॥ 
निस खुश स्रीके स्तनमण्डर्मे रार रंगका ति हो तो उसके 
चार कन्या जर ३ पुज दवें यद प्रवे शाघ्ोमे कहा है ॥ ८ ॥ 
भवति वामकुचेऽरुणलांछनं शुभदशस्तिलकं कमछ 
प्रभम्‌ ॥ प्रथमतस्तनयं परिसूय सा कृतिवरं विध ` 
वा तदनेतरम्‌ ॥२९॥ 
निस सु खीके वामस्तनमें जररंगका खंछन हो वह प्रथम युवा- 
वस्थामे गुणवान्‌ पंडित प्रको उत्पतन करके विधवा हो जावे॥९॥ 
कसति _ बालमधुव्रतसत्निभं छभदशस्तिलकं 
गददक्षिणे ॥ नरपतेरवला कमलाख्या सृपमपत्य- 
मरंननयेदटसम्‌ ॥ १० ॥ 
निस सुंदर भरुङटिवारीस्ीके छटेभ्रमरेके समूदसमान रंगका 
( कृष्ण ) तिरु गद्‌ द्वारके दाहिने हो तो वहराजाकी घीहो 
उसके वरमें रक्ष्मीका वासर रहे तथा इसका पुचभी निश्चय 
रजादी रोवे ॥ १०॥ 
मशकोपि च नासिकाग्रगामी सदशी विद्मकांति- 
र्थदाया ॥ ॐचछिपक्षनवाभ्रूपधारी पतिहन्वी 
कि पुरी विशेषात्‌ ॥ 9१ ॥ 


भाषाटीकासमेत्तम्‌। . (९३) 


मिस सनेव स्के नासिकके अग्रभागमें रार रेगका मसा 
हो तो धनदेता है यदि वही मसा भमरपक्ष यद्रा नवीन मेवके रूप- 
को धारण किये हो तो पतिको मारत हे विरोपतः व्यभिचारिणी 
होती ३ै.॥ ९१ ॥ 
य॒दि नाभेरधोमागे तिलकं लांछनं स्फुटम्‌ ॥ 
सभाग्यसूचक ज्ञेयं मशको वा नतथरुवाम्‌॥ १२॥ 
जिन नमर श्रुङ्दिवारी सिये नाभीके नीचे तिर अथवा खं- 
छन प्रकट होवे तो सोभाग्य नाता है अथवा मसाहो तौभी 
एेतादी फठ करता है ॥ १२ ॥ 
यदि करे च कपोठतरेऽथवा भवति कंटगतं तिलकं 
तद! ॥ ुत्तितरेऽपि च सा पतिक्छमा वरदशी मश- 
कामलरछांछनेः॥ १३ ॥ 
जिस सुनेजा घीके दाथके तद्वामे मारमे' अथवा कंठमें 
यद्वा कानके नीचे, तिर हो तो वह श्री पतिक प्यारी रोवे पेमेदी 
मसा आदि निमेरु खीछनसे जानना ॥ १३ ॥ 
भारस्थेन अिशूरेन शंभुना निर्मितेन वै ॥ 
यस्याः सारासदहखाणामीशितामाश्ुयादरम्‌ ।१४॥ 
नित्त भाम्यवत्तीस्रीके मायेमें शिवजी कृपाकरके बिश्युखकार 
रेखाका विन्द करदं तो वह हनारहं ( जटी ) सखियोकी स्वाभिनी 
रोषे अर्थात मतीव देश्येवती होवे ॥ १७१ 
किटफिटे तिरुकं करते मिथः छभदशः शयने त 


(९९) भावङतूदलम्‌ 1" 


रदावलीं ॥। महदमंगरमाह विशेषत प्रियतमे त्च 
लक्षणकोविदाः॥ १५॥ ` ` 
निस सुरशी सख्ीके दोनों प॑क्तिके दांत सोयेमें किट किट शब्द 
कर अथात्‌ दांत परस्पर उड तो उसके पतिको वही अमंग हो 
तहि यद विप दरक्षण हे शरीरके रक्षणोके जाननेवाे पंडित 
ठगने कदा हे ॥ १५॥ 
शकटवद्याद्‌ योनिललाटगो प्रगदशा मृदुोमग- 
णो भवेत्‌ ॥ षरदकूटमणिवनमंडिता ` क्िपिथृतां 
वनिता वनिताब्रता ॥। १६॥ ^ 
निस मगनयनीके माथेपर कोमर छोटे केरे बना इभा गा- 
डी अथवा (योनि ) भगकासा भाकार हो तो वह अ्ष्टवच अनेक ` 
रत्नसमूहोषे शोभितः अनेक (सखी ) दापिकायोपे युक्त रानरा- ` 
नी होवे ॥ ३६॥ 
विकसति भगमाछठे दक्षिणावतैरूपः कुवलयनय- 
नायाः कोमलो लोमसंघः।॥ नरपतिकुलमर्तैः का 
मिनीमानिनीनामिदह भवति वदान्या सेव धन्या 
विशेपात्‌ ॥ १७॥ 
पर्व शोके नो मायेपर बारीककेशेसि भगका चिह्न कटादि 
व्ह यदि ८ दृक्षिणावत्तं ) दाहिनी मरको घुमा हो तो वृह सृगन- 
यना सजाधिराजकी (कामिनी) भिया हवे यविनगावेता चया- 
मे "वदान्या" श्रेष्ठा हवे विशेषतः वदी स्री धन्या है ॥ १७॥ 


भाषादीकासमेतम्‌। ( ९६ ) 


कृण्ठावृती भवति ल्ट भ्वी करूप प्षटाव- 
त्ता कठिन्या स्वामिह॑त्री घी ॥ आवर्त वा 
दवाविदेकोपि यस्याः सापि त्याज्या 
1 रक्षणतैस्तु दूरात्‌ ॥ १८॥ 

„~ वारीक कोमङ रोमोका यंन होकर यडा इ जठका आवत 
भोराजसा कैठमे हो तो बहुतपतिकरनेवाठीःपतिमारनेवारी,कद- 
पा होवे पीठम दो तो कटोरह्द्य (करकैस्चा, निर्दया) ओर भर्ताको 
मारनेवाडी कुख्का नाशकरनेवाडी होतीहे निस्के पेयं दो 
अथवा एक भी भरा रो वहभी ियोके सायुदिकक्षणजाननेवारे 
चतुरो दररीसे वित करनी चाहिये ॥ १८॥ 

सीम॑ते च ख्लाटे वा कंठे वापि नतश्चवः ॥ 
छोश्चामावत्तंको दक्षी वामी वेभव्यसूचकः ॥ १९॥ 
माथेके उपर केस परंतस्थानमें अथवा माथे अधवा कंठे 
जित्त सुधरकफे (रोमावत्ते ) भौरा दा्टिनि ओर अथव्रा षाय ओर 
घुमाववाखा दो तो पतिता, सौभाग्यवती ओर वाम भागमें 
यद्रा वामभागके र युमाववाखा हे तो वैषव्य नननिवाख . 
होतार ॥ १९॥ 
याभिरेव वरदो महेश्वरः पूजितः किल पुरा मृता 
दिभिः पार्वती च परिपूजित छदा भक्तियोगविधि 
ना सुवासिनी ॥ २० ॥ भूपितामलविथूपणादिमिः 
क्षाछितं वघुरनेकधा पुरा ॥ तीर्थरानपयसा भवंति 
ता लक्षणेरिद शभः खख्क्चणाः॥ २१॥ `, : 
निन सियेनि एरवेजन्ममें अतादिकेसि शिवजीका पूजन किया दे , 


(९६) भव्करृतूहरम्‌.। 


तथा प्रसत्नतापूर्वक पा्वैतीजीकाभी प्रूनन कियादहो मोर भक्ति 
भावसे,योगसाधनविधिते आराधन कियारो (संवासिनी ) सोभाग्य 
वततीका पूजन उमात्रतादियोे किया हो उनको वेस भूषणादिं 
अङरुकार दिये अथवा तीर्थरान प्रयागादियेके जरते शरीर अनेक 
वार प्रक्षाठित किया हो वेरक्त शुभलक्षणे युक्त ठक्षितः सक्षणा 
होती हँ अर्थात्‌ जिन्देनि परिङे बडे पण्य किये वदी भाग्यः 
रेशवय॑वती होती उन्होके उक्त श्भवचिह् रक्षण होतेद।॥२०॥२१॥ 
करत्‌ नह्‌ तपा यया नमजया समासचता हइरनाह्‌ 
रविवते नहि कृतं च तीर्थाटनम्‌ ॥ धनं नहिधरामरे 
परममर्पिंतं तपितं गरो: कटमिर्दागना भवति से 
वृ दीर्नागना ।॥ २२॥ 
निस खनि पावतीजीका तप न फियाः अथवा विष्णुका भटे भ्र- 
कार आराधन नदीं किया- सूयके नेत नख्यितीरथोमिं नफिरेऽत्राल्- 
णोको धन नहीं दिया रुका कुख्तप्त नदी किया, वह इस संसारमे 
( दीना ) दुःखद्रिदरयुक्त दरुक्षणों सरित होती ३ ॥ २२॥ 
यतः सुलक्षणा र्खायपा हनायुप पात्रम्‌ ॥ 
दवायुष सुचरतवः प्रकर [त सुखास्पदम्‌। २३॥ 
जिसमे कि उुखक्षणरेखाभोंवाडी सीका पति भल्पायुभीरो तो 
यह्‌ अपने ज्ुभरक्षणकि प्रभावे एवं अपने उुचरिषेसि उसे 
दीषौयु तथा ुखका स्थान करदेती है ॥ २३॥ 
दीर्घायु पर्ति हंति ङयोगैश्च ऊटक्षणेः ॥ 
अतःसुरक्षणा कन्या परिणेया विचक्चणेः ॥ २४॥ 
निसघ्ीके कुयोम एवं कुटक्षण (उक्तरक्षणोमे) से दोतेर बे दी- 


` भाषाटीकासमेतम्‌। (९७) 


घोयु पत्तिकोभी नाङ्ञकरके विधवा होती हे तस्मात नाननेवार्यो 
ने सुरुक्षणा कन्यसे विवाह करना दुरुक्षणामे नदीं करना ॥२९॥ 
कुलक्षणविलक्षिता यदिसुताऽ् संजायते ुतिस्म- 
ति पथानया परमसोमवाररतस्‌॥विधाय्‌ तदनंतरं 
रहसि कारयिाच्युतहूमेण हरिणा कृती छमषटे 
' न्‌ पाणेग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ | 
निके परमं कृटक्षणेसि युता कन्या उत्पन्न होवे उसने वेद तथा 
धममंशाघके अनुसार सोमवारका उत्तम त्रत कन्यासे करावना 
इसके उपरांत एकांतमें विष्णुप्रतिमा तथा ( पीपर ) अश्चत्थत्रक्ष 
चटमे स्थापन करके उनके साथ विवा विधिम विवाद करन।[२५॥ 
दमेहनि ऊमारिकाकरनिपीडनं कारयेद्ररेण 
चर्जाविन्‌ पुनद न दूषय) ।इद्‌ तु वहुसमत 
सुनिवरेण गीतं एनः प्रमाणपड़नाहतं प्रियविनो- 
द्‌कंदप्रदम्‌। २६ ॥ । 
एसे प्रतिमाविवाह षा षघटविवादे केरनेके उपरांत ञ्जुभदिन 
मुटूत्तेमे उस कन्याका विवाह चिरजीवी म॒दवाठे वरे साथ विधि- 
से करना इसमें पुनर्विवाइका दोष नदी होता ओर इछ्क्षण एवं 
वैधव्य योगोका फएठ निराकरण दोजाताहे. यह विधि बहुत आाचा- 
ययक समत दै. अ्ष्ठसुनिमे वर कन्यंकि भरसत्ततकि निमित्त यद 
विधि अनेकाचाय्यं संमतसे कटी दे ॥ २९६ ॥ 
कुलक्षणैः कुयोगेश्च टक्षिता निता यदा ॥" 
तस्याः पूर्वविधानेन विवादं काशयेद्षः॥ २७॥ 
सासुद्रिकोक्तङ्ठ्षणेसि यद्वा नातकोक्तङ्कयोगेते रित 


(८९८) भावञ्तूदखम्‌ । 


जो कन्या हो उसका पूरवोक्तविधिसे प्रतिमाविवाह करना इससे 
सुहाग वटता ३ दुखेक्षण दुयोगोका उपाय यदी रै ॥ २७॥ 
जवनाथावट्षातरकामनालश्चषण बुधसनाय्ुद मया ॥ 
स्कदूुममवयाववादन व्यास्मतम्‌[खट प्रका- 
शितस्‌ ।॥। १२८ ॥ 
इत श्रजवनाथवरचतं भवङ्कवृद्ट 
सायुद्रकध्यायःदशमः ॥१०॥ 
ग्रेथकत्ता आचाय पंडित जीवनाथ कहता दै कि मेने बुधजनोकि 
सनप्रसत्न करनेके चयि इतने खी रक्षण स्कंद ओर अगरस्तिके प्रश्रो 
त्तर व्यास देवजीके कडेअन॒सार समरुत प्रकाशित किया है १२८॥ 
दूति भावकुतृहटे मादीधरीपापायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


अथ शयनादिद्धादशावस्थाविचारः। 
प्रथमंशयनं ज्ञेयं द्वितीयञ्पवेशनम्‌ ॥ 
नेजपाणिः प्रकाशश्च गमनागमनेस्ततंः।॥ १ ॥ 
सभायां च ततो ज्ञेय आगमो भोजनं तथा ॥ 
सत्यरिप्सा कतुकं च निद्रावस्थानभःसदाम्‌।।२।॥। .. 
अव अहूकी अवस्था कदते है. रयन उपेवेदानः२ नेवपाणिदे 
भ्रकाड € गमन 4 जागमन & सभा ७ सागमप < भोजन ९ नृत्य 
ठिप्सा १० कौतुक १ निद्रा १२ ये अवस्थाभकि नाम ३।१॥२॥ 
ग्रदक्ध॑संख्या खगमाननिध्री खेटांशसंख्या गणिता 
ग्रहाणाम्‌ निनजेष्टजन्मक्षतयप्रमागे्युताकंतष्टाश- 
यनायवस्था ॥-३॥. ` 
जिस नक्षत्रम मह दो उसकी अधिन्यादिगणनासे नो सेख्याहो रसे 





भापाटीकासमेतम्‌ । (९९) 


अहकी संस्यासे य॒नके पुनः यरकी अंरासंस्याते गुनाकर अपनी 
इषटटवटी, जन्मनक्षन, टयरकेसंख्यामसि य॒क्तकरके बारहसे भागरडेना 
शेप जोरहै वह अवस्था जाननी जे ( १) ञेपमें शयनावस्था (२) 
में उपयेङान ८( ३ ) ने्रपाणि इत्यादि ॥ ३ ॥ 

शप शपहते स्वराकसाहत तष्ट पनभद्ना सक्च 

पं गुणशेपितं खट भवेदृष्टयायवस्था भिधा ॥ 

पचद्विद्वियणाक्षरामय्णकेदाःक्षेपकांका सेः प्राची 

नेयवनादिभिः सख॒दितास्तेमी निबद्धा मया ॥४॥ 

उक्त विधि जो रेष रहे उपे उक्ठीसे गनाकर स्वरंक नोना 

( यह स्वरंकं आगे छिखेगे ) पुनः (१२ )से शेप करफे निप यह 
की अवस्था अभीष्टे उसका ( वक्ष्यमाण ) क्ेपरकाक जोडन। तदनं 
तरं (३ ) से शेप करके एक (१) रेप रदेतो दशि (२) रहे तो 
चेष्ठा ( ° ) रोष र्दे तो षिचे्टा, जाननी भोर सूयैके (५ ) चंद्रमा- 
के (२) मंगके (२) बुधके (३) धरहस्पतिके (९) शुके (३) 
शनिके ( २ ) राटुके (४ ) क्षेपकांकंरे इतने अंक यषनादि प्राची 
नञाचार्यके केशी मेने यदां लिखे उपपत्ति इनकी ज्ञात नदीं 
यह्‌ अथ कचा कृटत्र ३ ) £ ॥ 

१।२।३।४।५ स्वर शाचरमते स्वरांकचक्रम्‌ । 
एओ, उपर जो स्वक कदा वड इ चक्रस्य 
य| च कमपे खेना जैसे अका 9 श्केिरउकेद 
थद्‌ [एके £ ओके < नामके (मधान ) जादि 
फ 
र्‌ 
स 
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र [अक्षरम जो स्वर हो. उसका अकिर्ते दै 
छ [नाम भ्रमाणभी "वीदे नित्त नामके 
इ ।पुकारनेसे सोता मढप्य नाय उ 
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(१००) ` भावड्खतुहखम्‌ । 


अवस्थाका उदाहरण ॥ किीका न्म्‌ पोपञङप॑चमी शक- 
वार मिथुनठ्य धनिष्ानक्षजके चतुथंचरणमे हे.इष्टवटी२&। °है.सूयं 
 मूनकषमे चंद्रमा धनिष्ठ मेगल अवणमें इष ए्वपाटमिं 
बृहस्पति आद्रोमे शुक एूवाषाटामें शनि मूखमें राहु पू्वाफाल्युनीमिं 
केत पवां भाद्रपदामें है सूयं ७ अंश चंद्रमा 9 मंगर ११ बुध २६ 
बृहस्पति ११ शुक २५ रानि ७ राहु केतु २३ अपरे प्रथम 
सूयं मूखनक्षनमे ३ इसकी सेख्या (१९) सूयकी सख्या ( 3 ) सेय॒ना 
१९ धनके ७ अंडा प्र होनिसे ७ से गुनदिया १३३ ईष्ट २६ 
जन्मनक्षत्र २३ ल्य मिथुन ३ इनको जोड गणित संख्यामें 
मिखाया १८५ रवि १२ से शेष किया रेष 4 शयनादिगणनासेि 
पाचवीं गमनावस्था सूर्यकी इद. पुनः प्रसिद्धनाम य॒णा्नद्‌ 
आद्याक्षरोत्तसवती स्वर उकारके अधो पंक्तिमे संख्या ३ पूवांगतरप 
८ से रोप < गुनदिया २९ स्वरांकं ३ जोडके २८ पुनः १२ से रोष 
किया शेप % सू्ेक्षेपक ५ नोडनेसे ९ तीन २ से रेप किया शेष 
रदा. इससे सूयंकी गमनावस्थामे विंचेष्टाथवस्या इं एव॑भकारसे 
चैद्रमाकी उपवेरावस्था्े विचेष्टा, मंगर प्रकारामे विचेष्टाः 
बुधआगममें हाट बदस्पति नृत्यछिम्सामे विचेष्ट, शुक प्रकारे 
दि शनि गमनमें विचेष्टा राड्‌ निद्रामे टि, केतु सभामें चे ॥ 
अथावस्था फलानि । _ 
विकणे वा कर्मण्यपि नयनपाणो दिनमणेः फठं 
शस्तं ज्ञेयं मदनसदनं नंदनपद ॥ प्रकाशे मातण्डे 
मतिपदमपत्यं जनिमतां तथा जायायातिन्यय्‌- 
मृदनमान च जनने ॥ २  पुण्यवाधाकरः युण्यमे 
भोजने कौतुके वैर वेरेहन्ता रविः ॥ सप्तमे पंच 


५ 


भाषाटीकात्तमेत्म्‌। (१०३) 


मे तत्रमो वा चवेर्दगनापुत्रहा टिमरोगप्रदः ॥२॥ 
अवं अवस्था्कि फठ कते हे पथम सूयेके फट ह कि सूये 
भिकोण ५।९ वा १० भावम नेत्रपाणि अवस्थामें हो तो शुभ फर 
देता भो ७५ भावमें भ्रकाशावस्थामें हो तो जन्मियोके पुजहा- 
मिं होवे तथा श्चीहानि रो रेसेदी फर १२।७।१० स्थानें 
भी उक्तषस्थाके जन्मे जानना १ यदि ९ भावमें भोजनवस्था 
मे हो तो पुण्यम बाधा डरता है कोठकावस्थामे च्डारो तो 
वैरिदन्ता होताहे यदि इसी अवस्थामे 9५ भावम हो तो स्रुत 
हानि ओर छिगमें रोग करता हे ॥ १॥२॥ 
चद्रस्य द्वादशावस्था एट्ञङ्ृदठ यभम्‌ ॥ 
अशुभ॑कृष्णपकषे तु विज्ञेयं गणकोत्तमैः ॥ ३॥ 
चंद्रमके वारहोजवस्थार्जोका फर शुपक्षमे शुभ कृष्णपक्ष 
मे अशुभ सवच उत्तम ज्योतिपियोने जानना ॥ २॥ 
मदमननंदनगोवनिनंदनः शयनगश्च कट्नसुतक्षय॥ 
प्रथमतः कुरते रिपणेक्ितोरिपगरहकरभंगमनंगतः? 
यदियुतः शनिनापि च शणा शिरसि रोगकरा ध- 
रणीसततद्गतः शयने नयने गद वित्ते नितरा 
क्षतमंगिनाम्‌ ॥५॥ अंगारक गे यदं नतपाणाकरा- 
त्यनेमातिशेयेनमंगम्‌।। भुजंगदंतक्षतपावकड़भ्य 
नगे हानिमिहांगनायाः ॥ ६ ॥ प्रकाशने पंचम॒सप्न 
मस्थः सुतं नित्याश्च निहति वामामू॥ पापान्वित 


पापखगांतरठेककार्म्णां केठवरकसात्‌ ॥७॥ =. 
मृगठ्के अवस्याफ्येटे कि भोम स भ 


(१०२)  भावञ्तूलम्‌ । ¦ 


मे हो तो श्ीहानि पंचम हो तो पुजहानि करता हे यदि शचभावमें 
शह उक्तअवस्थामे हो तो क मदे्वसंवंवीञ्श यद्रा कामदेवनव्या- 
जसे हाथ टूट जावे 8 यदि शानिसे वा रासे य॒क्तभी हो तो रिरमें 
रोग करताै.तथा निरंतर -शसीरेयोको दानिरी देतादे॥५॥यदि मं- 
गर ठयका नेत्रपाणिअवस्थामें हो तो कामदेवके संबंधी कायेसे 
शर्यीरके अंगभेग करति. सपभयः दैतरोग,अगि जख्की भय रवै 
खीमादिगृहस्थका सुख न होवे ।॥६॥ यदि प्रकारावस्थामे ५७ 
भावमें रो तो पुचस्चीकी हानि करता दे यहां पचममें एज सप्तममें 
खीदानि जानना यदि पापयुक्तः पापयहोके बाचभी रो तो कुक- 
मियोमें ओष्ठ “पापष्वज" पापियोमें भरष्ट ध्वना नेसा केरतादे॥७॥ . 
नेपाणौ सुते सौम्ये पुत्रहानिः सुतागमः ॥ 
सभायामेव कन्यानामाधिक्यं मदने सुते ॥ ८ ॥ 
बुध नेपाणिअवस्थामें पेचम रो तो पाकी हानि होवे. सभा- 
वस्थामें हो तो पुजप्राप्नि दोषै अन्यअवस्थाओमें « । ७ भावों हे 
तो कन्या बहुतः पुर थोडे देवँ ॥ ८ ॥ 
भूवति देवय॒रो यदि भोजनेलचगते मठजो हि धनु- 
प्रः ॥। नवमप्चसभं धनवाजता भवात पापयुः 
ता वसता नर्‌ः॥९॥ 
बृहस्पाते भोजनावस्थामं उ्यकादोतो मयुण्य धचुपधारी 
होय यदि उक्त अवस्थामे ९।५ भावे हो त्तो धनरदित ओर पापयुक्त 
भीरो तो पुञ्रदित होवे ॥ ९ ॥ 
तयुगरहे मदने दशमे सितो नयनपाणिगतो यदि 
जन्मनि ॥ शुभमर्ताव फटं तते वटं दशनभगमनं 
गविवधनम्‌ ॥ १०॥ 


भाषादीकासमेत्तम्‌ । (१०३). 
शुक 3 । ७। १० भामे. नेवपाणिवस्थामे जन्मादो ते 
अतीव ज्ुभफर देतारे वख्वान्‌ करतार परंतु दातोंका भंग ओर 
कामदेवकी बृद्धिभी होती है ॥ 3०॥ , . । 
यत्र ऊत स्थितो मंदो जन्मकटे विशेषतः ॥ 
अवस्थानामसदश वतना भामम्‌ ॥ ११॥ 
_ सभी समयमे पतः नन्मतमयमे रानि किसीस्थानमे हो 
तो जवस्थाको नमश्च फल देता ॥ ११ ॥ , . . 
नवमे मदने वापि रहर हृरिहांगिना॥ महातो निदि 
तो षर्यं पुण्यक्षतरनिवासिताम्‌॥१२। द्वितीयेद्राद्‌- 
शेवापिलामेवा सिहिकासुते।षसुरधा रमते मर्यो 
विधनः शयने भवेत्‌॥ १२॥ निजकष्र तंगे कवि 
धगहे मित्रभवने स्तुष सद्रगे तमसि शयने जन्म 
समये ॥ फं पर्णं प्राहः कृथितभवृनादन्यभवनं 
तदादुष्ठप्राचस्तदिहं शिखिनो रावा रदम्‌ ॥ १४ ॥ 
राहु ९७ भारवोमें निम सरीरियोकी निदरावस्थामे ले तो उन 
को अवदय पुण्य कषम निवास मिखे यह बडे आचाय कते है ॥ ` 
यदि राहु शयनावस्थामें २।१२।११ भावम हो तो वह मलप्य 
निधन रहकर पृथ्वी भमण करे ॥ राहु या अपनी राशि २।६ 
अपने उच ३ अयत्रा शुक्र २। ७ ध ३ के रायम्‌ हो अथवा 
मि रारिमे रो यद्वा अपनेवा मित्रके अं्ादि्यामि इायना- 
वस्था जन्मकाखका हो तो फट पूणं देतादे उक्त भवनेति अन्य 
गृहम ल स्तो दुष्ट जनोका प्न्य होवे राके समान केतुकामी 
फर जानना ॥ १२॥ १२३ ॥ 981 ~ 


(१०४) भाषद्तूदटम्‌ । ` 
अथ विशेषफलानि । . 


यदि निद्रागतः पापः सप्तमे पापपीडितातदा नाया- 
विनाशः स्यच्छुभयेोगे क्षणादि ॥ १८५ ॥ निद्रित 
रिपुगेदस्थो रिणयुक्तेक्षितो मदे ॥ भायां विनश्यति 
क्षिप्र विधिनारक्षितापि चेत्‌॥ १६॥ ञ्चभयोगेक्षणा- 
ठद्का विनदयति प्रा नहि ॥ युमुमदशाभास्या 
कृष्टयुक्ता चरणा भवेत्‌ ॥ १७॥ 
विरोपफठं अवस्था्भकि कते हे करि यदि कोई पापग्रह 
निद्राअवस्थामें सप्तमस्थाने पापपीडितहो तो खीनार होवे 
यदि उसपर शुभयहकी दष्टो वा शुभयदसे यक्त दो तो शीकर 
भोगकर वचनायगी ॥ १५॥ निद्राभवस्थावाछा कोईभीं यद 
छ्टेभावमें सृयरदसदित बा उससे टण्टदो. अथवा ठेसाही सप्तम 
स्थानम होतो शीघ्री ची नषटोवे यदि विधात्ताभीं रक्षाकरने 
अष तो भी नदीं रुहे ॥१६& ॥ यदि रेते यहपर श्भयदहकी दष्टो 
अथवा शुभयुक्त रो तो एक घी मरे दुसरीसे गृदस्थसख देवे यदि 
शुभ पाप दोनदसे चट वा युक्त दो तो घरी कष्टयुक्त रदे ॥ १७॥ 
एुनसखयामः । 


पत्यभावे यदि तुंगगेदे निजाट्ये पापयुतेक्षित- 
शयेत्‌ ॥ निद्रागतोपत्यविनाशकारी श्भेक्षितश्ेकस 
तस्यर्हता ॥ १८ ॥ 
यदि कोड य्ह प॑चमभावमं जपने उ वा अपनी रारिका हो- 
कर निद्रा वस्यामें हो तथा पाप यदे युक्त वा दएट हो तो संतानका 


भापारीकरापमेतम्‌। (१०९ ) 
नङ करता हे उस यहपर जभ यशकीभी दषटि डो तो एकं पुषकी 


दानि कस्ता हं जौरकी नदीं ॥ १८॥ 
_ _ अपमृत्युयोगः। 
राणा सहितौ यस्य निधनस्थौ कुजार्कजौ ॥ 
अपमयुभवेत्तस्य शखधातान्न. संशयः ॥ १९॥ 
निधेनपि छभो व पापारिग्रहवीक्षितः ॥ 
तदा म शखपीडनात्‌ ॥ २० ॥ 
निसके अष्टमस्थानयें राहसहित मगछ रानि शे इनमेसे कोर 
निद्रावस्थामें दो तो उसकी अल्पयृ्यु शूखके कटनेसे होवे इसे 
संदेह नदीं ॥ १९॥ जिसके अषएटमभावमें शुभग्रहभी पाष अथवा 
रगरदसे दृष्ट वा युक्त हो तो उसका मृत्यु संग्राममे श्रते होवे 
यहांभी सेवंधते निद्धावस्था व ॥२०॥ 

„ अथारिकततीयकृतम्रत्युयागा। _ 
यद्‌ा निद्रायुक्तो निधनभवनं पापमिितुः शयानौ 
वा मूत्यं नति रिएुकोपेन मुजः॥ शभे युक्ती 
निजपतियुतो बातसमये नरो गंमामेत्य व्रजति 
हरिसायुज्यपदवीम्‌ ॥ २१ ॥ 

यदि कोई यह पापयुक्त अएटमस्यानमें रायनावस्यामें हो तो 
शदधके कोपे सत्यु पापै जर वही मरह जुभयहोते दृ बा युक्त रो 
अथवा सष्टमेरा यष्टम दो तो मृत्यु समयमे वह मनप्य गयापायकर 
विष्णुकी ( सायुज्यपद्‌ ) सुकतिपद्‌ प्रि ॥ २१ ॥ 
अथ पण्यक्षेत्रटभयोगः। 
यदा पश्येदंगं तठमवननायोषएटमपतिमतिं धर्माधी- 


(१०६) भावङुतुदखम्‌ । 


शा जुषि च तपःस्थनमथवा। शेभान्वमक्रति 
नवमभवन्‌ पापराहत वर्च प्राप्य ्रनातव मुना ` 
मा्षपद्वाम्‌ ॥२२॥ 
इत्‌ न्रामक्छवृहटस्थानवश्नावस्थापठ- 
कथन नाम एकादशध्यायः॥ ११॥ . 
यदि जन्मसमयमें र्गा ख्यक, अष्टमेरा अषटमभावको जर 
नवमेश नवम भावको देखे अथवा इनमेसे एकभी अपने स्थानका 
देखनेवाखा दो तथा ञ्युभमहेसि युक्त पापसि रित नवमदो तो 
मरण समयमे ( उत्तम क्षे) पुण्य स्थान पायके सुक्तिपदको 
प्राप्त होवे ॥ २२॥ । 
इति महीथरङूतायां भावकुतृहरभापायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ ग्रहाणां प्रत्येकावस्थाफलानि । 

. (तत्रादो सूयस्य.) 
मंदाथिरोगी बहधा नराणां स्थख्मंपरेरपि पित्तकोपः॥ 
व्रणे गदे शसुरःप्रदेशे यदोष्णभानो शयनं प्रयाते॥१॥ 

डायनादि १२ अवस्थाओके प्र्येक फर कहते कि यदि सूयं 
शायनावस्थाम हो तो मरुष्यका स्वेदा ( मदायि ) क्वधामद्‌ पाचन 
शक्ति न्यून रहे पेर स्थूर दों पित्तका विरोपतः कोप रहै गुदार्मे 
व्रण होवै डदयमें शुक रदे ॥१॥ _. . 
दरिद्रता भारविहारशाटी विवादषिदाभिरतो नरम्स्या- 
त्‌॥कटोरचित्तः खदु नष्टवित्तःसूर्ययदाचेदुपवेशनस्थेर 
लो सूयं उपवेदनावस्थामे दो तो दरि रहे पराया भार ठेनेः 


भाषादीकासमेतम्‌ 1 (१०७) 


वास स्वेदा रहे करद विचा जाने ओर वह मद्रष्य (कटोरचित्त) 
निरयो होवे वित्त उसकी नष्ट रोवे ॥ २॥ 
नरः सदारनंदधरो विवेकी परोपकारी ववित्तयुक्तः 
महासुखी राजकृपाभिमानी दिवाधिनाथे यदि 
गत्रपार्णा॥ २॥ 
निस मनुष्यका सूय्ये नेतरपाणि अवस्थामें हो वह सवदा आनं- 
दे रहे विवेकबाखा होवे पराया उपकारकरे वठवान्‌ एवं थनवाय्‌ 
रहे वडा सुख भोगता रहे राजक पासे अभिमान य॒क्त रहे ॥२॥ 
उदारवित्तः परिपरणेवित्तः सभासु वक्ता वहपुण्य- 
कृत्तां ॥ महाबली सुद्ररूपशाटी रकाशे नन्म- 
नि प्चिनीशे ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्म सूयं प्रकारानावस्थामें हो षह ( उदार ) देने- 
बाडा चिन्तका देवे धनादिसे परिप्रणं ( सैपत्न) रहे सभामे चातुस्ये 
सित बात करे बहुतसे पुण्य करे बडा यद्वाय्‌ होवे सुद्ररूपवान्‌ 
दवे ॥&॥ 
प्नासशाटी किल इःखमाटी सदाटसी शोधन्‌- 
वृतश्च ॥ भयातरः कोपप्रो विशेपादिवाधिनाये 
ममने म्यः ॥ ५॥ 
यदि सूय गमनामस्थामें हो तो म्य नित्य परदेड रदनेवाखा 
शिषे निन्य सर्वदा अनेक दुःखेति युक्त रदे (अठ्सी) निरुयमी 


होषै धनसे रहित रहे भयसे आतुर रहै विरोपताते ८ कोप ) गुस्सा 
युक्त रहे ॥ ५॥ 


परदाररतो जनतारहितो बहधागमने गमना 


(१०८) भावङुतूहटम्‌ । ` 


भिर्चः॥ कृपणःखलता शटा मडि नो द्विस्ा- 
पिपतो म॒नः कुमतिः॥६॥ ` । 
सूये जिसके जन्ममे आगमनावस्थामें हो वह परां च्रियोमे तत्पर 
रहे वडत मयु्योकी सेगतिसे रदित (जकेखा ) रे बाहुल्यं "तासे 
(गमन ) सफरकी इच्छा किया करे ( कृपण ) मूजी होवे दुष्टता 
निपुण ओर मङिनभी दोवे ॥ ६ ॥ 


न 0 


सभागते हितं नर"परापकारतत्परः सदाथरत्रपुरि 
तो दिवाकरे गुणाकरवयुधरानवांवरा ख्यान्वितो 
महाव विचित्रमित्वत्संलः कृपाकलाधरःपरः॥७॥ 
निस मयुष्यकां सूये सभावस्थामे हो वह पराये उपकार करनेमे 
तत्पर ररे सवदा धन एवं रतेसि भरा रदे गर्णोकी खान होवेप्रथ्वी) 
जमीनका माखक होवे नवीन घर ओर वसि युक्त रहे वडा षठः 
वान्‌ होवे अनेकं भकारके मिज रक्ते उनका प्रिय होषे दयावान्‌ 
होवे परम कृपाकी केटी उसके इददयमें जागृत रहे ॥ ७॥ 
क्षोभितो रिय॒गगैः सदानरभ्थैचरः खलमतिः कृशः 
स्तथा ॥ धर्मकर्मरहितो मदोद्तश्चागमे दिनपतौ 
यदा तदा॥ <॥ 
सूय जिसका आगमञवस्याम रो वह ओादस कपायमान रहै; 
चंचख रोषे कुटिख्बुरदि, दुता करनेबाखा दोषै शरीर करा ररे 
सत्कर्मधमेसे रदित रदे मदमे उखर्तारदे ॥ < 1 
सदांगसंधिवेदना परांगना धनक्षयो वलश्षयःपदे 
पदे यदा तदा हि भोजने ॥ असत्पथाच्छिरोन्यथा 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१०९) ,. 


तदा ब्रथान्रभोजनं रवावसत्कथारतिः $मार्ग- 

मामन मतः ॥९॥ 

- सूयं भोजनावस्थामें निसका हो उसके स्वंदा शरीरकी संधि- 
योम पीडा रदे परस्ीके संसर्मसे धन एवं वका क्षय पैर पैरपर अ- 
ति एवं ऊकमेसे श्रमे रोग रदे खायापिया व्यथे नवे यद्रा अत्र 
व रुचि रहे कुमागंचरनेकी बुधि हेवे ॥९॥ 

; सदा मंडितः पंडितः हत विनय 

ग्रढापान्वितः॥ राजप्रज्यो धरामंडले सवैदा तत्य 

टिप्सागते प्िनीनांयंके ॥ १० ॥ 

जिसका सयं नृत्यरिम्तावस्थामं हो वह सकद विया नानने 
बा ऊोगेसे शोभित ररे पंडित होवे काव्यविया जाने बड़ी वाचार 
त रानाते पूना (आद्र, पावे परथिर्मेभी एन्य होवे ॥१०॥ 
दधत जनो ज्ञानवान्‌ यज्ञकतां धराधश 
सद्यस्थितः ॥ पद्यवंधावरातीभपंचाननः काव्यवि- 
यप्रल्पीस॒द्‌ा कौतुके ॥ ११ ॥ 

सूयं जिसका कोतुकावस्थामें हो षह सवदा भसत्रताको धारण 
केरताहै ज्ञानवान्‌, यज्ञ॒ फरनेवाङा, राजद्वारमें रहनेवाडा होवे 
शृञधदपी दाथिर्योके उपर सिदसमान प्रतापी देवे कात्यविया 
भानने बाडा अतिवाक्‌ शक्तिवाखा मलुष्य होवे ॥ 99 ॥ 
` निद्राभरारुक्तनिभे भवेतां निद्रागते छोचनपञ्चयु- 
म्मे ॥ श्वौ विदेशे वसतिजंनस्य कल्वहानिः 

नाशः ॥ २ ॥ . 

० हो उसके नेव नदते भरे इये रपि- 


(११०) भवङ्खतुदखम्‌ । ` 


रके समान राररंगके रहं विदेशर्म निवास प्रवे ओर श्ीहानि एवं 
कित्तनेही वार धननारा दवे ॥ १२॥ ` 
अथ चद्रस्य ) 
जयः कृले क्षपानाथे शयनं चेदुपागते ॥ 
मानी शीतप्रधानीच कामी वित्तषिनाशकः॥ १ ॥ 
निके जन्म समयमे चंद्रमा रायनावस्थामें हो वह (मानी) इन 
तवाखा हवे शरीरम शीतेप्रधान रहे सतिकामी हवे धनका नाश 
अपने दासे किसी व्यस्ननमें करे ॥ १ ॥ 
गारदितो मंदमतिविंशेषाद्धित्तेन दीनो मज 
कटर: ॥ अपायकास। परवित्तहार। क्षपाकर्‌ चदुप 
वेशनस्थे ॥ २॥ 
जिसका चंद्रमा उपवेदानावस्थामें हो. वह .रोगसे पीडितररे' 
(मेद्‌ ) नडबुद्धि होवे विशेषतः धनसे दीन रहे केटोरस्वभाव होवे 
परायानाङकरे परयेधन टूटनेवारखाभी वह म॒ष्य रोवै ॥ २ ॥ 
ने्रपाणीो क्षपानाथे महारोगी नरो भवेत्‌ ॥ 
अनट्पनदट्पको ध्ूतः ऊकमनिरतस्सदा ॥ ३ ॥ 
चुद्धमा जिसका नेजपाणियवस्थार्मे हा वृह महारोगी राजराग 
आदिं बडे रोगवाखा मखण्य देवे तथा वहत वाचा धूते हषे ओर 
सवदा कुक्मेमिं तत्पर रदे ॥ 
यदा राकाना्थे गतवति विकाशं च जनने विकाशं 
संसारे विमल्युणरशेरवनिपात्‌॥ नवाशाखमाट- 
व मा परिवृता विभरूपा योपामिः सखख- 
मन॒दिनं तीं ॥&॥ । 


भाषारीकासमेतम्‌। (१११) 


यदि जन्मे चंद्रमा विकाशचावस्थपें हो तो यद्य्‌ रारभे 
निमेुयणोकि समूहते ( विकित्‌) भूषित रहे राजाते नवीन 
मदिर, रत्र आदिरयोकी माड, हाथी घांडे षनसेयुक्तभरपण एवं चि. 
येति नित्य सुख पयवे तीर्थयावा करे ॥  ॥ 
सितेते पापरतो निशाकरे विशेषतः शूरतरो नरा 
भवेत्‌ ॥ सदाक्षिरोगेः परिपीडयमानो वलक्षपकष 
गमने भयातुरः ॥ ५॥ 
उक्त अवस्थाका वा अन्य चंद्रमा यदिङृष्णपक्षका हो तो विशे- 
पतः मनुष्य ( कठोर ) अतिकूर स्वभाव देव सर्वदा नेवरोगसे षी- 
डित्‌ रहे श्पक्षका शतो गमने भयमान्‌ रहे ॥ «५ ॥ 
विधवागमने मानी पादरोग नरो भवेत्‌ ॥ . 
गुप्तपापरतो दीनो मतितोपविवजितः॥ ६॥ 
चंद्रमा आगमनावस्थमें हो तो ( मानी ) इनत यद्रा गवेव 
दोवैधेरेमिं कष्ट प्रकार रोग रहे प्त॒पाप करनेमे तत्पर रहे र 
द्रौ होवे बद्ध ओर सेतोपते वर्जित रदे ॥ ६ ॥ "तपति 
सकुरुननवदान्यो राजराजंद्रमान्यौ रतिपुतिसम्‌- 
कातिःशातिकृत्कामिनीनाम्‌ ॥ सपदि सदसि यते 
चारुविवे शशंके भवति परमरीतिप्रीतिविज्ञो 
गुणज्ञः ॥ ७॥ 
५“ चंदमा सभावस्यामे हो तो मलप्य समस्त मनुप्येमिं वदान्य)चतर 
(रोषे राजा तथा चकवतिर्योका माननीय देवि कामदेवके समान 
सुद्रकांति रमे यवाक्ियको कामकरीडमिं शांति करनेवाया शेव 
ममस्तथनोपि संपन्न रे प्रमकठा जाननेवाखा हवि गुर्णोको पहिचान 
इतने पूरे फट पूणं चद्रमाकेदे क्षीणमं प्रे नदा दते ॥ ७॥ 


(११२) भाव्ङ्खतृ्ेखम्‌ । ` 


विधवागमने मर्त्यो वाचाखो धर्मपूरित ॥ 
कृष्णपक्ष द्रभायम्स्यद्रामा इष्टतरा नरः ॥ ८ ॥ 
चैद्रमा आगमनावस्थामें ड तो अतिवोखनेवाखा घर्मे परि- 
पूणे होवे यदि कुष्णपक्षका चंद्रमा उक्त अवस्थामेहो तोदो प्री 
दवै रोगी रदेअतिदुष्ट स्वभावदोवै ॥ ८॥ . 
भलननं जयुषि पणचद्रमा मानयानजनतासुखं 
सरणाम्‌ ॥ आतनोति वनितासुतासुखं सवैमेव न 
सिते तरे शुभम्‌ ॥९॥ 
लन्पकालमे जिनका चंद्रमा भोजनावस्थामें पूणेमंडटोतो 
मानबाखा रोवे सवारी तथा मसुर्योका खख उन मयुष्योको हेव 
तथा स्रीमुख कन्याखुभी होवे परंतु इतने फर पणं च॑द्रमाके ई 
पषोणमें शुभफल नदीं देते ॥ ९ ॥ 
चरत्यलिप्सागते चंद्रे सवङे वल्वात्तरः ॥ 
मतज्ञा ह रसङ्ञश कृष्णं पापकर्‌ा भवत्‌ ।॥।१०॥ 
चंद्रमा नृत्यछिप्सा अवस्थामं ( बठसहित ) प्रणेमख्ख्ो तो 
मय्य व्वान्‌ होवे ( गीत ) गायन जाने रेगारादिरसोकोभी जनि 
कृष्णपञ्षका हो तो पाप करनेवाख हवे ॥ १०॥ 
कौतुकभवनं गतवति चंद्रे भवति घरपत्वं बा धनपत्वं॥ 
कामकलासु सदा शठं वारवधूरतिरमणप टलं ११९ 
चंद्रमा कोतुकावस्थामे होतो मयुष्य राना वा राजक तुल्य 
दोषे अथवा धनका माचिक दवि ओर ( कामकखा ) रति कीडामें 


सवेदा चातुयं रक्ते वारांगनाओकिं साथ रतिक्रीडा) रमणमें 
चाटुयता पावे ॥ ३१ ॥ 


भाषादीकामरमेतम्‌। (११३) 


निद्रागतं जन्मनि मानवानां कलधरे जीवयुते मह्‌- 
त्व्‌ ॥ यदागुणाः संचितवित्तनाशः शिवाख्ये रौति 
विचित्रयुचेः ॥ १२ ॥ 
यदि मदुष्योके जन्मसमयमें चंद्रमा निद्रावर्थामे पण भंड 
यद्व बरहस्पतियुक्त दो तो (मद्व ) बडप्पन पावे कष्णपक्षकाहो तो 
सेचय किया इञा धनादिका नाञ्च दवे ण ओगण होवे. इःखमे 
(शिवाख्य) देवमदिर यद्रा स्यारोके स्थान, जंगख्मे अथवा रम- 
शाने अनेकप्रकारके स्वरसे ऊंचा रोदनकरे अर्थात्‌ श्लोक; दरि. 
द्रसे स्त होवे ॥ १२॥ | 
अथ भौमस्य फलम्‌ । 
शयने वसुधापुत्रे जचुरंगे जनौ भवेत्‌ ॥ 
, बहना कंडना युक्तो हणा च विशेषतः ॥ १ ॥ 
जन्ममें मगर जिसका रयनावस्थामे हो उसके अंगोमिं षहुतसी 
(कड्‌ ) खजरी रहाकरे विरोपतः ( दद्ध ) दाद्भी होवे ॥ १ ॥ 
वी सदा पापरतो नरः स्यादसत्यवादी नितराम 
गरट्भः॥ धनेन प्रणो निनधर्महीनो राते चेदुपवे- 
शनस्थ1२॥ ४ | 
मगर उववेरानावस्थामे दो तो मवुप्य वख्वान्‌ होवे पापकर्म 
' तत्पर श्युठ बवोखनेवाखा, निरंतर वाग्वाद्चतुरः धनसे परिप, 
` ध्ेदीन रहे ॥ २॥ नि 
य॑दा भूमिसुते गे > ॥ 
द्र्दरता सदा पंसामन्यभे नगरेशता ॥ ३ ॥ 


(११४) भावङ्खतरूदखम्‌ । 


यदि मंगर नेतरपाणिजवस्थके ख्यमें हो तो मदष्योको सवेदा 
दरिद्रता रहे अन्यभावमे हो तो नगरके स्वामि दते ॥ ३ ॥ 
प्रकाशा गणस्यापं कासः प्रवासं षराधशिभ्वुःस- 
दा सानवब्रद्धः ॥ सुत भसत पु्रकन्तावियामा युतः 
राहुणा दहा कर नपातः ॥ ४ ॥ 
मगर भ्रकारिावस्थाम इता परद्रम ननत्यं नवासन इव 
राजास सवेदा मान वरतारदे याद्‌ रक्तसवस्थाक्ा मग पचम 
भावमें हो तो खी पुत्रका ( वियोग ) विरोह पावे यदि उसके साथ 
राहुभी होतो वृक्षसे गिरपडे ॥ ४॥ 
गमने गमनं कस्तेठदिनं बणनाठभयं वनिताकल- 
दम्‌ ।॥ वइृदहककड़भय वृधा वसुघातनसावसुहया- 
निमरेः ॥ १ 
भयदं ममनावस्थमें हो ता प्रतिदिन .( ममन ) सफर करतार 
अनेकेम्रकारके (व्रण ) फोडाः फुरन्त्ाका भयः घकर्ह्‌ करतार 
ओर दाद, खुनटीभी बहत रहते दे. रघप धनडानि होती हे॥५॥ 
आगमने गुणशार्ट न।मणिमाटी करा कृरवाी ॥ 
गजगंता रिपु्ता परिजनसतापहारको भोमे॥ ६॥ 
भगरु आगपनावस्थाम्‌ हो ता पुरुप माणयाकां माला पारैन 
तीण खद्ध कि पात्ति उसक आगे चङ दाथाक्ां सवासकरे स्का 
मरे डःखी मनष्योका सेताप इरण करनेवाखा रोवे ॥ & ॥ 
तगं युटकटठकटरप्ङ्कशखा धमष्वजी वित्तपः का 
णे भुमिरते समासुपगते - विद्याविहीनः एमांच्‌ ॥ 
उतिपत्यकटचमिच्रदितंः प्रोक्तेतरस्थानगे वर्यं 


भाषादीकाप्षमेतम्‌ । (११५) 


रानसभाद्धो बहुधनी मानी च दानी जनः ॥ ७॥ 
, मंग सभावस्थामे उचरारिका यद्रा केदरकादहो तो युद्धविया 
. कीं मर्त युक्तिजनि तथ धरमेकाष्वन अथात्‌ वड़ा धर्मात्मा ओर 
पनवान्‌, धनका स्वामी देवे यदि ९।९4 स्थानम होतो पुरुष 
( विघ्याहीन ) मखं दे बारह स्थानमेहोतो खी, पज मिभ 
रहित रहे उक्तस्थानोपे अन्यमें दो तो अषर्य राजके सभाका पंडित 
होवे तथा वहत धनवान्‌, मानवा दानी भी से ॥ ७ ॥ 
आगमे भवति भूमिजे जनो धर्मकर्मरदितो मदातुरः॥ 
कर्णभरूलयुरुश्ूलरोगवानेककातरमतिः ऊ संगमी ॥ ८ ॥ 
मंगर आगमावस्थपे हो तो धमक से रहित रोगते आतुर रहे. 
कानके नीचे बडा श्यरोग रहै कायर तथा सभी हषे ॥ ८ ॥ 
भोजने मिष्टभोजी च जनने सवछे कुजे ॥ 
नाचकमकरो नत्य मनुजा मानवाजत्तः ॥ ९१ 
जन्मभे बवान मंगठ भोननातस्थामे हे तो मिष्टत्न खनि 
वाखा होवे तथा स्वेदा नीचकमं करे ( मान ) अहंकार वा इनतसे 
रहितरहे ॥ ९ ॥ 
नत्यठिप्सागते भूसते . जन्मिनारमिदिशराशिरा- 
यात समः प्तः ॥ स्वणरत्नत्रवाटः सदा म्राडता 
वासशाला विशाला नराणाभिवेत्‌ ॥ १० ॥ 
मंग सृत्यटिप्सतावस्थामे शो तो मद्य रानि बहुत 
( रुक्ष्मी धन अवि तथा रहनेका गद सोना, रतन, मृगा मादिति 
स्ञोभित्त ओर वहुतभारी रोवे ) १० ॥ 


(1 


(११६ ) भवकुतूहखम्‌ । 


कं तिका भवातं कतुकं ज मनप्रनपस्प्रस्त 
जनः ।। उच्चम्‌ तृपावगहपाईइता माडता बुघवर्‌- 
गुणाकरः \ ११ ॥ 
मंगर कोतुकावस्थामे हो तो मनुष्य (सेठ ) तमासा करने 
, वाखा वा उसमें प्रेम रखनेवाख दोषे मिञ पुंसे परिपणे रहे यदि 
मंगर उच्चकाभी हो तो राजक दबौरका पंडित होवे ओर बहुत 
गरणवान्‌ पंडित षरेष्ठोसे शोभित रहै ॥ ११॥ । 
निद्रावस्थागते भोमे कोधी धीधनवर्जितः ॥ 
धूतो धममपरिभ्रष्टो म॒ष्यो गदपीडितः॥ १२॥ 
मगर निद्रावस्थामे हो तो कोधी होवे उदधि तथा धनसे वर्जित 
रहे धूते होवे धमे भ्रष्ठ रहे ओर रोगसे पीडित रहे ॥ १२॥ 
अथ बुधस्थाफलान। 
क्ुधतुरभरवद्म खना यनानमक्षणः॥ 
जन्मे ठंपटे धूर्तो मच॒जः शयने बुधे ॥ 9 ॥ 
बुष शयनावस्थामे ख्यक हो तो भ्रंखसे सवेदा आतुर रहे गना 
शिर रोवे नेच जख गंजाके समान होवे ( पट ) घ्ूखा वकवाद 
करनवाख आर धूतभा इच ॥ १॥ 
शशांकपुत्रे जयरंगगेे यदोपवेशे युणराशिपूर्णः ॥ 
पापेक्षिते पापयुते दरिद्रो हितोचभे वित्तसखी 
मसुष्यः ॥२॥ 
ञुध जन्ममे यका उपवेश्चावस्यामे दो तो समस्त णेकि समू- 
दे प्रित रदे पापयुक्त हो अथवा पापटएट हो तो दरिद्री दोवे यदि 
मित्रश वाउचरादिमे हो तो मचघ्य सुखी रदे॥२॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । (११७) 


श, 


विद्याकेवेकरहता हतवोयहानी मानी जनी भवति 
चद्रसुताक्षपाणो ॥ पत्राख्यं सुतकलटनसुखेन हान 
केन्याप्रजा तृपातगद्खुधा वरार्यः ॥ ३॥ 
बुघ नेचपाणि अवस्थामे हो तो मदुप्य विया एवं ( षिवेक ) स- 
द्सज्ज्ञानसे रहित होवे भराई किसीकी नकर संतोपभी न रक्ते ग- 
वेवाला होवे यदि उक्त बु पचम भावम द तो श्री युके सुखे 
हीन रहे कन्या संतति होवे रानद्वारका पंडित तथा ओष्ठ होषे॥२॥ 
दता दयाः खट पण्यकत्ता विकासनं चद्रसुते 
मनुष्यः ॥ अर्नकविद्याणवपारगता विवेकपूर्णं 
खलठगर्वहन्ता ॥ ॥ 
बुध विकासनावस्थामे ह तो मय॒प्य (उदार) देनवास्‌) द्याः 
वास्‌) निश्वयसे पुण्य करनेवाखा ओर अनेके विदयाभकि सञुद्रके 
पार परनेवाछा विवेक ज्ञाने परिप्रणं दु्टके ( गवं ) पमंडके 
तोडनेवाखा रेते ॥ ४॥ 
भमनाम मने भवतो गमने बहधा वधावखधा- 
धिपतः ॥ भवने च विचिच्रमटं रमया विदिश 
जवुःसमये नितराम्‌ ५५॥ 
बुध गमनावस्थामे हो तो नित्य ( गमामम ) जाना जाना हाता 
रहे बटुतायत्त करकं राजास भूम परु तथा जन्पम उक्ते युधमनु- 
प्यके घरमे अनेक प्रकारकी सोभा, क्षमी निरतर करता ई ॥९॥ 
` सपदि विदि जनानासुचमे नन्मकृठे सदसि धनस 
मृद्धिः सवदा पृण्यव्रद्धिः॥ धनपतिसमतावा भूपता 
मतिता वा हरिहरपदभक्तिः साविकी युक्तिरद्ा ॥६॥ 


(१३८) भावछुतूहटम्‌ । 


बुध जन्मकारका सभावस्थमें हो तो मव॒ष्योको सवेदा धनकी 
संपन्नता रहे पुण्यकी उत्तरोत्तर प्रद्धि होती रहे धनमें कुबेर समा- 
नता पवि अथवा ( रानत्व ) हाकमी मिरे यद्रा ८ मंत्रिता ) वजीरी 
मिरे ओर विष्णु एवं शिवकी भक्तिसे साक्षात्‌ सात्विकी युक्ते होवे & 


आगम जचषिजान्मना यदा चद्रजं भवात हनस- 
व्या \ उथसद्रष पत्रय्ुम्मता बाठकका मवात 
मानदारयका ॥ ७ ॥ 
यदि मतुष्योके जन्ममें बुध आगमावस्थामें हो तो नीचजनकी 
सेवा करनेसे कायसिदि होवे तथा दोषुज होवे ओर एक कन्या 
अति खरक्षणा सृन्मान दैन्राटी होवे ॥ ७॥ ध 
भाजनं चद्रन जन्मकाठ यदा जान्मनाम्थहानः 
सदा वादतः ॥ राजभात्यां कृश चरतव मतर 
गस्मान जायान माया सुखम्‌ ॥ < ॥ 
बुध भोजनावस्थामें जन्मकाटका रहो त्तो मवष्योको सष॑दा 
( विवाद्‌ ) कठ्टसे धनहानि, कायेहानि देवें रानाके भयते ( कृक- 
त्व) माडापन आवै बुद्धि चंचरु रहे स्थिर न रहे तथा स्ीका खख 
ओर धनका सुखभी न होवे ॥ ८ ॥ 
नुत्यादरप्सागत् चदन माचवा मानयानप्रवालबर्ज 
सयुतः॥ मिवपुचप्रतापेः सभापडदः पापम्वाश्वा 
म्रारतखपटः ॥ ९॥ 
जिसका बुध नृत्यङिप्सा अवस्था जन्मका हो वद मवप्य(मान) 
इतत सवारी, मृगा आदिरतसगरहसे य॒क्तरदे तथा पिच, पुव, संय॒- 
कते रदे प्रतापवान्‌ होवे सभे ( पंडित ) चुर होवे यदि पाप रारे 


भापाटोकासमेतम्‌ । (११९) 


नीये शद आदिमे शो तो ( रारंगना ) पतुरियके साथ रतिकीडाः 
मे टेपट (व्यसनी ) हेव ॥ ९ ॥ 
कोत॒के चद्रजे जन्मे तृणामंगमे गीतविान्‌- 
वद्या भवेत्‌ ॥ सप्तमे नैधने वारवध्वा रतिः पण्ये 
पृण्ययुक्ता जानः सद्ातः। १०॥ 
निन मनुष्यो नन्प्े बुप कोतुकावस्था्े र्का दो उन्‌- 
क अनगृख गायन विया अवि यदि उक्त बुष ७ ८भवमेहोतो 
वरांगना परीति हवे. नवम्‌ भावे हो तो सारा जन्म पण्य करते 
बीति अंतमे द्रति ( सक्ति ) होवे ॥ १० ॥ 
गनत चंद्रसतेन सुद्रासखं सदा व्याधिसमा 
धिशागः ॥ सहोत्थवैकट्यमनटपतापो निजेन 
वादाधनमाननशिः। ११॥ 
बुष निद्रावस्थामें हो तो सवेदा सोदर रुपया आदिक इत्ये 
सु मिरे ओर रेकी समा सर्वदा रे, भवपक्षपे ( विकर्ता ) 
चितारदे षडा संताप रहे अपने मवप्यपि कह होतारदे, धन एवं 
मनका नाश हविं॥ 3३१ ॥ 
अथ युरोरवस्थाफरम्‌। 
वचसामधिपे तुनः समये शयने वलवानपि ही 
नरव्‌ः ॥ अतिगौरतयः खट दीथहवः छतरामृरि- 
भीतियुतो मदुजः॥१॥ 
जन्म समयमे बृहस्पति शयनावस्थामे हो तो मद्य दख्वान 
हुयेमेभी (स्वस्दीन) मर्पभबाजवाढा देवे. शरीर जति गोप्व- 
णे, ठोडी वी हवे स्क भय निरंतर वनी रहे ॥ १॥ 


(१२०) भाव्छुतरुहलम्‌। 


उपवेशं गतवति यदि जीवे वाचालो वहुगर्गपरीतः ॥ 

क्षोणापतारणएननपारतन्तः पदजवाकरबणयु्तः॥२॥ 

-दस्पति यदि उपवेरावस्थामे हो तो वडा वाचा डे ( गवे) 
चमंडसे भरा हवे. तथा राना वा रानतुल्य वे. परंतु इसे 
सवेदा संतापयुक्त रहे ओर पेरः ज॑या, सुख, हा्थोमे तरण फोडा 
आदि रोग रहा करे ॥२॥ 

ने्पाणो गत्‌ दवराजनाचित रगयुक्ता वराथंभ्निया 

ऽशोभितःगीतसृत्यप्रियः काकः सर्वदा गौरवर्णो 

विवणाद्धवप्रातसु्‌ ॥ ३ ॥ 


बृहस्पति नेचपाणि अवस्थामे हो तो मण्य रोगग ४ भ्रष्ठ 
धनः एव सोभासे रदित रदे. गीत नाच रंगको प्रियमानै <{तेकामी 
सवदा रहे. गोरारंग शरीरका होवे रूपात अथवा ( वणेवाद्य ) 
विजातीय मयुप्यसि प्रीति रक्खे ५ ३॥ 

गणानामानंदं विमलसखकंदं वितते सदा तेज्‌ 

पुंजंत्रनपतिनिकुजं प्रतिगमम्‌ ॥ प्रकाशं चेद 

तसुपगतो वासवगुस्यसुचं छोकानां धनपतिसम- 

लंतवुभरताम्‌ ॥ ° ॥ 

वृहस्पति प्रकाडावस्यामें हो तो मदुप्यको युरणेकि आनंद वा- ' 

खा निमेख सुखका भाजन करतार. संदा तेजका पंन सद ब- 
नाये रदताहे कृष्णक समान ( कज ) वन उपवर्नेमिं विहार क- 
स्ताहे जयवा भक्तिसे भगवानके भवनमे प्रात होतादै- समस्त खो 
कोम भर्ठता पावि. समद्धिमें ङवेरके समान दोतादै. इतने परेफ 
मनुप्योको व्दस्पतिके प्रकारावस्या उचादिगतिमें रोते द ॥ £ ॥ 


भाषादोकासमेतम्‌। (३२३) 


साहसी भवति मानवः सदा मित्रपत्रसप्ररिती 
खदा ॥ पंडितो विषिधवित्तमंडितो वेदवियदि रौ 
गमेगते ॥ ५॥ 
वि बुहस्पति गमनावस्थामे हो तो मद्य सर्वदा सादी तथा 
पिक पुर सुखते परिपूणं ररे पंडित्त होवे अनेक प्रकारके धनींसे 
सोभितरदे ॥ ५ ॥ 
आगमने जनतावरनाया यस्य नय॒ःसमये हरि 
माया॥ सुंचति नारमिह्ाखयमद्धा देवरो परितः 
परिवंद्धा ॥ & ४ 
निस मलुष्यके जन्म समयमे बृहस्पति आगमावस्थमें हेतो 
उसके बहुत मवुष्य रं शरी भर मि उसके घरको साक्षत्‌ टक्ष्मी 
कदापि नच्येड चरे ओरे धी इडे नेसीरे ॥६॥ 
युर॒रुसमवक्ता शभ्रय॒क्ताफलग्रः सदसि सपदि पू 
णँ वित्तमाणिक्ययानेः॥ गजतुरगरथाटयोदेवताधी 
शपूज्ये जरुषि विविधविद्यागर्ितो मानवःस्यात्‌ ७ 
वरस्पति जन्पमे सभावस्थमें हो तो बृहस्पतिके समान ( शा- 
स्रवक्ता ) पंडित होये ( शेत) कांतिमान्‌ मोतियेति युक्त रे.धनः 
मणि, सवारी, भादियेपि सर्वदा परिपणे रे. दायी, धोडेरथेति यक्त 
रहे ओर वह मलुप्य नेक वि्याभसिवित) भरादभा रदे ॥७॥ 
नानावाहनमानयानपटटी सौख्यं यरावागमे 
भरत्यापत्यकट्चमितरनसखं विद्यानवया भवेत्‌ ॥ 
्षोणीपाठसमानतानवृरतं चातीव दथा मतिः 
. कान्यानंदरतिः सदा हितगतिःसर्वन मानोघ्नतिः <॥ 


(१२२) भावङ्खत्रूहखम्‌ । ` 


वृहस्पति आगमावस्थमें हो तो अनेके प्रकार(बाहन)हाथी बोडे 
रथ ( यान ) पारुकी आदिकं समूदका सुख रोवे तथा ( सेवकं ) 
नौकर पु खी, मिका सुख मिरे विद्या अतुर अवे रा- 
जाके समान रेश्वयेमें सवेदा रदे अत्ति रमणीय उुद्धि दवे कान्यरसं 
के आनंदमे प्रेमरहे स्वेदा हितकारी चार्रदे स्वे मानकां 
उघ्नती होती रहे ॥ <॥ - 
भाजन भवात दवता यर यस्यतस्य सतत सभा 
` जनम्‌ ॥ नेव स॑ चति रमार्यं तदा वाजिवारणरथेश् 
माडतस्‌ ॥.९॥ 
वृहस्पति भोजनावस्थामें जिषका दो उसको उत्तम पदाथ 
भोजनको मिरे रहं तथा उसके. वरको ठक्ष्मी कदापि नछोडे 
हाथी वोड रथसि वर सोभित रदे ॥ ९ ॥ 
वृत्याटप्सागतं रजमाना धना दताधशिवद्य 
सदा धमावत्‌ ॥ तताबज्ञा बुधमाडतःपडतः शब्द्‌ 
विद्यानवदां {ह सया जनः ॥१०॥ 
बृहस्पति नृत्यरिप्सावस्थामें हो तो मचप्य राजमानवालाधन- 
वानःसर्वंदा धमं जाननेवाखा तंच, वा युक्तियाँ जाननेवाखा 
पंडितति युक्तरहे मापभी पंडित रोवे ( शब्दविद्या ) न्यायग्याक- 
रणादि निपुण तत्का उपर्थितिवाखा होवे ॥ १०॥ 
करुतहट[ सकृतुिक महयधना हाधनी जन सद्‌ा नजनि- 
यार्जभास्करः कृपाकठाधरःखुखी ॥ निर्टिपरान- 
पराजते सुतेन भूनयेन वा यतो महावद्धी धराधेपे- 
न्द्रपद्यमंडितः॥ १३॥ 
वृदर्पत्ति कोठुकावस्थामें हो ते।मदप्य( सेड ) तमासा करने 


# 


भाषायीकासमेतम्‌। (१२३) 


वाख हवि स्वेदा बडे धने युक्त रहे अपनेवंराषपी कमरफे विका 
शनमे सू्यसदय दोषे कृपाकरः द्या धारण केरनेवाछा हवे 
सदा छखी रदे नम्र पु्पे यद्व एत भूमि ओर नम्रतापि युक्त दीवे 
बेडा वख्वान शरीर हवि राजद्वारको सोभदिनेवाटा दवे ॥ ११॥ 
गरौ निद्रागते यस्य मूर्खता सर्वकर्मणि ॥ 
द्‌रद्रता परकाति भवन्‌ पृण्यवानतम्‌ ॥ १२॥ 
| जिसका वृहस्पति निद्रावस्थां हो तो उसके सपस्त कापि मू- 
सेत्ा आवे दरिद्रति बारह. पुण्यभी उसके घरमे न रदे ॥ १२॥ 
अथ सुक्रस्य फट्म्‌ । 
जन्‌ इलायनपि दतरामा भर्गा महरोषसमन्वित 
स्यात्‌ ॥ धनन हनः शयन प्रयतं वारमनास्म- 
मट्पट्थ ॥१॥ 
निसके नन्मे शुक शयनावस्थामे हो बह मद्य वटवान होवे 
बडे कोष ( यरस्प्ा) बास तथा धनसे रहित रहे दतोमे रोग रहा 
केरे (वारांगना)वेरयाभकि संग करनेमे ( ठंपट) व्यसनी दोवे॥१॥ 
यदेभवेदुशना उपरवश्न नवमणिधिनकांचनभूपणे ॥ 
सुखमनदछमारक्षय आदराद्वानपादापि मनस 
मुघ्रातेः॥ २॥ 
यदि शुक उपेसनावस्थमें हो तो नवीन मणियकि समरे एवं 
सुव्णके भूपणेकि सौख्य वारवाररःे शुभोकामी वाारक्षय होवे 
राजासेभी आदरपूवेक पानकी उव्रति हवे ॥ २॥ 
सेत्रपाभे गते छयगेदे कवा सष्ठम मनम्‌ यस्य 
तस्य धृवम्‌ ॥ नेव॒पातो धनानामठ चान्यभ वास- 
शाखा विशाला भेवेत्सवदा ॥ ३ 


(१२९) भाषङुतूहटम्‌ । 


यदि शुक्र नेजपाणिभवस्थमे ख्यः सत्तमः दरापमें हो तो 
उस सनष्यका ने गिरे तथा निश्चय धनभी क्षय होवे यदि अन्य 
भावेपिं हो तो उसके निवासका ग्रह बहुत वडा सवदा रहे ॥३॥ 
स्वार्य ठग सतुम भागव दुगमातगरखलः 
कंटलापा जनः ॥ भरूपतस्त॒त्य णव प्रकश गतकः 
व्यविदयाकठाकोत॒की गीतवित्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रकारावस्थाका ञ्चुक निस मयुष्यके स्वराशि २।७ उचराशि 
( १२) अथवा मिञरारिमं हो वह उन्मत्त दाधियेकि री (कीं 
डा) काग्रमी हवै तथा रानि समान रेश्वथवाच्‌ देवे कान्य 
न्पुंगारमादि कलाममिं निपुणःसेखःनाचःगायन जाननेवाखा होवे६॥ 
गमन जनन्‌ गक् तस्य माता न जवति ॥ 
अधियोमेो वियोगश्च जनानामरिभीतितः॥ ५ ॥ 
निसके जन्मे शुक्र गमनावस्था्मे दो उसकी माता शीघ्री 
मरजाती दै. तथा शद्रका उसको एेसा भय रहे कि कभी अपने 
मलुर्योमें रदे कभी उनसे पथक्‌ रोनापडे ॥ 4. ॥ 
आगमनं भर्ते गतवति वित्तेधरो मजः ॥ 
स त॒ तीथञ्रमशाटी नित्योत्सादी कराघिरोगीच ६॥ 
छुक्र सागमनावत्याम दा ता मनुप्य वृत धनका स्वाम हषे 
तथा तीथयाजा करनेवाखा, नित्य (उन्ादी ) उयमी, दोपे भर 
दात्त पराम्‌ रोगभी रट ॥ ६॥ 
अनायासनारु सपाद महसा यात्‌ सहसा प्रगठ्भ- 
त्वं राज्ञः सदासिरणविज्ञः किट कवोसभायामाया 
त्‌ (स्पिनिवदह्ट्ता धनपतः समच करा दत्तावट्तुरग- 
गता नरवरः ॥ ७ ॥ 


। भाषाटीकासमेतम्‌ । (१२५) 


यदि शुक सभावस्थामे (तेनमान ) उदेयका, बरवाद्‌ हे तो 
अकस्मात्‌ दी चतुरता जवि राके सभामे ( पगल्भ ) चतुराईते 
वात्‌ करनी अवि ु्णोका जानने पहचाननेवाखा सेवर तेनस्वीदोये 
शके समरूरको मारनेषारा होवे धनमे छवेरकी तल्यता रक्ते भथ- 
वा व चर्नेभाठा, मलुष्येमिं शरेष्ठ हषे ॥७॥ 
आगमे भागवे नागमो जन्मिनामर्थराशेररतिरतीव 
क्षतिः ॥ ग जनानामपि व्याधिभीतिः 
प्रियाभेो ॥ ८॥ 
शकर आगमावस्थामे दो तो मवुषयोको घनका आगम न दतै 
अथोत्‌ दरिद्री रहे शते षुत हानि रेव. बहृतसे मलष्योके सषु- 
दूय रक्षक दुयेमृभी एरका शोक मिठे रोगकी भव रहे प्ये स्ीके 
भोगकी हानि दोवे॥ ८॥ पीत 
धातो व्याधिनिपीडितः स्यादनेकधारातिभ- 
यार्दितश्च ॥ केव यदा मोजनगे युवत्यां महाधनी 
पंडितमंडितश्च ॥९॥ _ , ` 
डक भोजनानस्थाम हो तो ्षधासे सवेदा जठर रदे अयात्‌ 
भंखसदन नकरसके रोगसे पीडित रहे अनेकं प्रकार व दुःसी 
रहे स्रीसदित्‌ यद्वा स्के प्रतापसे षडा घनवान्‌ दोवे पडत ननोति 
सशोभित रहे ॥ ९॥ क 
काव्यविद्यानवया च हया मतिः सवदानत्यकिप्सा 
गते भाववे ॥ शंखवीणामरदंयादिगानध्वनित्रातने 
पुण्यमेतस्य वित्तोन्नतिः॥ १० ॥ 
शुक्‌ गृत्यरिप्सावस्थामे हो .तो जनगेर काष्यवरिया ६६ 
बुद्धि सवेदा ( मनोदर ) रमणीय रहे रं वीणा म्रदंग आदि वाने 


(३२६) भवङुतुहलम्‌ । 


एवं गायनकी ( ध्वनि) शब्दम निपुणता होवे धमे इसका सवेदा 
वटतारी रदे ॥ १० ॥ 
कातुकृभवर्नगतवति शुक्रे शक्रशत्वं सदसि महत्वम्‌ ॥ 
द्या वद्या भवति च पुसः पद्यानवसति पद्यादरतः ११ 
शुक कोतुकावस्थामें हो तो इईद्रके समान देये) -प्रथ्वीमें भ्र 
त्व प्रवि सभाम वडप्पन मिरे तथा उस्‌ पुरूषको रमणीयविदया भवे 
रश्मी उसके वस्मे आदरपूर्वकं निवास करे सवेत्तः शोभायुक्त रदे 
यद्वा रक्ष्मी कमलम रहती हो वह कमख्का वास्त छोडकर इस 
मयुष्यके घरमे निवास करे ॥ ११ ॥ 
परसवारतो नित्यं निद्राञ्चपगते कवौ ॥ . 
परनिदापरो वीरो वाचालो श्रमते महीम्‌ ॥-१२॥ 
निद्रावस्थामें श्चुक हो तो स्वेदा पराया सेवक रहै पराई मदा 
करनेमे तत्पर होवे वीरता रक्ते अति वोल्नेवाखा ( वाचार ) हवे 
तथा सारी प्रथ्वीमे फिरता रदे ॥ १२॥ 
अथ श्नः प्रत्यवस्थाफलानें 1 
इत्पपासा पारक्रता विच्रातः शयन शनो ) 
वयसि प्रथमे रोगी ततो भाग्यवतां वरः ॥ १ ॥ 
इानि जिसका रायनावस्थामें हो वह सवेदा भख, प्याससे दवा- 
रहे पटी अवस्था (छोटी उमर ) मे रोगी रदे पे भाग्य वंतमिं 
श्रेष्ठ हवे ॥१॥ 
भानोः सुते चेडपेवेशनस्थे कराटकारातिजनाच- 
तप्तः ॥ अपायशाटी खट ददमाटी नयेभिमानी 
सुपदडयुक्तः॥२॥ . द 
` रोनि उपवेरानमें दो तो वडे प्रचैड रा्ननंसि (सेतत) दुःी 


भाषारीकासमेतम्‌। (१२७) 


रहेसवेथा धनादिका नार करता दे तथा निश्चये कि उसके श्री- 
रमे ( द्र) दाद बहत हवे ओर वह मनुष्य वडा (अभिमानी ) 
घमंडखोर देवि रानासे दंड वाखवार प्रवे ॥२॥ 
नयनपाणिगते रविनंदने प्रमया रमया प्रया 
युतः ॥ नृपतितो दिततो मतितोषडद्इकटाकरि- 
तोविमछेक्तिकृत्‌॥ ३॥ । 
दनिनेचपाणिअवस्था्मे हो तो अतिद्र प्रम रमणीय परा- 
ईषीसे युक्त रर, रानि प्रमप्रवक प्रसन्नता पावे अनेकं (कटा ) 
परिया वा तरक नाने निपेड बाणी बोरे ॥३॥ 
नानायुणग्रामधनाभिशाली सदा नरो उुदधिषिनोद्‌- 
मारी ॥ प्रकाशने भावस्ते खभाइः कृपानुरक्तो 
हरपादभक्तः ॥४॥ । 
जिस मप्यका डानि प्रकाशावस्थामे हो षह यनेक प्रकारे 
शेकं समूहको नाने इ (आम ) गां तथा घन उप्के भाधी- 
नता रदे सवेदा सुबुदधिके बिनोद्वाखा होवे संदरकांति रेपे प्रा 
वान्‌ एवं श्रीभगवानके चरणाका भक्त रे ॥ ९॥ 


(१२८ ) भावकुतूहरम्‌ । 


कत्रः॥ भारसुतं रमत भवर्नत्य दचमनापियदा- 
श्रयभावम्‌ ॥ £ ॥ 
ङ॒नि आगमावस्थामें जिका हो वह पेरोके रोगकी भयते युक्त 
रहे पुर - स्के सुखसे हीन रहे ( दीन ) दुबेर मनकरके सवेदा 
पृथ्यी विचरता रहे प्राये चरणों के आश्रयमें रहे ॥ ६ ॥ 
र्त्नवढा काचनमोक्तिकानां व्रतत न्त्य वजात 
प्रमोदम्‌ ॥ सभागते भासते नितातं नयेन पर्णो 
मजो महौजाः ॥ ७॥ 
रानि सभावस्यामें हो तो रत्नौकी ( पंक्ति ) ठडि्या, सुवर्ण, 
मोतियोके समूहे सवेदा आनंदित रहे तथा सभी समयमे मवण्य 
नम्रतासे परिपणे होवे तथा कडा तेजस्वी दवे ॥ ७॥ 
आगमे गदसमागमो चणामव्नवंधुतनये यदा 
तद्‌। ॥ मंदमेव भमनं धरातठे याचनाविरदिता 
मातः सदा ॥ < ॥ 
यदि शनिं जागमावस्थमें हो तो मुष्योको वारंवार रोग होते 
रहं संसारम ( मंदगति ) दीखीचाछ चठे तथा स्वेदा बुद्धि (याच- 
ना ) मोँगनेसे रदित रदे ॥ ८ ॥ 
संगते जपि भानंदने भोजने भवति भोजनं 
रसेः ॥ संयुतं नयनमंदताज्ञतामोहतापपरिता- 
पेता मातेः॥९॥ 
~ शनि भोजनावस्थामें जन्पकाठ्का दो तो मचुष्यको भोजन 
„ उत्तम पटरसोसे मिञ नेर्बोकी टि मंदं ( अरप ) होवे अज्ञान एवं 
चिन्ता संतापेषि अद्धि संतप्त रहे॥ ९॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । (१२९) 


सृत्यिमप्सागते मंदे धमत्मिवित्तपूरितः ॥ 
रजप्रज्योनरो धीरो महावीरो रणांगणे ॥ १० ॥ 
शाने जिसका शेत्यङिप्ा भवस्थामे हो षह धमौत्पा तथा धनसे 
परिपूणं हवै रजासे ( पूजा ) आदर पावे षडा धेयेवान्‌ होवे भौर 
रणभूमिं बडी वीरता करनेवाख होवे ॥ १० ॥ 
भवृति केतुकभावमुपागते रषिसते वरुधावसु- 
परतः ॥ अतिसुखा स॒यखखप्रारतः कवितयाम 
ठ्या कड्या नरः ॥ ११ ॥ 
शानि कोतुकावस्थामें दो तो मदप्य भूमि एवं धनसे संपत्नरहे 
सुवै प्रकार अतिशुखी हवै सरूपासीके खपे पूणे निमंड कवि- 
ताकी कटासेभी पूण. कविता जानि एवं कवितारसन् होते ११॥ 
निद्रागते वासरनाथपुत्रे धनी सदा चूस्युणेरपेतः ॥ 
प्राकमी चंडावेपक्षहता सुवारकांतारतिरीतिविज्ञः १२ 
शनि निद्राजवस्थामे हो तो मुप्य्‌ सवेदा धनवान्‌ होवे उत्तम 
गणोपि युक्तरदे पराक्रम करनेवाला रोवे यड 'परचंडद्््कोभी 
मारडाठे सदर वारांगनाभकि साथ (रति) करीडाकी विधि नाने १२ 
अथ राहोः प्रत्यवस्थाफलाने । . 
गदागमो जन्मनि यस्य रादौ डशाधिकलं शयनं 
प्रयाते ॥ व्रपेथ युग्मेपि च कन्यकायामजे समानो 
धनधान्यरशेः॥१॥ _ , , 
निके जन्ममें राह रायनावस्थामे दां पर्त वृपः मिथुन, 
कन्या, मेपरारिमं हे तो अन्न, घनकीौ (रारे) ससदाय मिछते रहं 
उपखक्षणते अन्य रारियोमिं इतना फठ नहा दता ॥ १ ॥ 
ह) 


(१२० ) भवङ्कतूहठम्‌ । ` 


उपवेशनमिह गतवतिराहौ दगणनजनः परि. 
तप्तः ॥ राजसमानय॒तो बहमानी वित्तुखेन सदा 
रदितः स्यात्‌ ॥२॥ । 
जिसका राह उपवेशानावस्थामे हो वह अनेकमप्रकार (दद्रु ) 
दादजादियोि संतपतरहे तथा बडे मानवा, रानाकी सभमें 
वैठनेवासा रवै परंतु धनके सुखसे सवदा रहितरदे ॥२॥ 
6 भवत्‌ रोगपीडिते ॥ 
ट भयं तस्य धनक्षयः ॥ ३॥ 
राह ने्पाणिवस्थाते हो तो नेत्र सवेदा रोगसे पीडितररे 
ओर सब शृ चोर आदि दष्टननोका भयः पनका क्षय होवे ॥३॥ 
प्रकाशने शमासने स्थितिः कृतिः खभाव्णां धनो 
सतिरणो्चतिः सदाविदामगाविह ॥ धराधिपा 
धिकारिता यशोकता तता भवेत्चवीननीरदाकृति 
विदशतमिहन्चतः ॥ $ ॥ 
राहुकी स्थिति धरकाङनावस्थामे ( ज्चुभासन ) १।२।३।६ 
रारि्योमें ह तो मचरप्योको उत्तम धनको (उन्नति) ब्रद्धिहेवें 
. फेसेदी सद्वणेकी वृद्धि होवे स्वेदा पाडित्याचातयंता होकर रान्या- 
पिकारिता मिडे यररूपीटता क्हूत फे नवीन (मेष ) वाद्र्लो- 
कीसी आकृति दवै प्रदेरासे वड उन्नति मिखे ॥ ९ ॥ 
मृमने च यदाराहौ बहुसंतानवान्रः ॥ 
पोडतो धनवान्‌ दाताराजप्रूज्यो नरो भवेत्‌ ॥५॥ 
_ राड गमनावस्यामें हे तो मनुप्य बहुतसंतानवाठा दोव 
पंडित तया धनवान्‌, उदार सौर राजपरज्यभी दोव ॥ ५ ॥ 


भापादीकासमेतम्‌। (१३१) 


राहावागमने क्रोधी सदा धीधनवर्जितः ॥ 
कुच्टिः कृपणः कामी नरो भवति सर्वथा ॥६॥ 
राहु आगमनावस्थामें हो तो मनुष्य कोधो होषे स्वेदा उदि 
एवं धन रदित रे (कटि ) अनार रोवे (कृपण ) मजी दवै 
ओर सवैभकारते अत्तिकामी देवे} ६} 
समागते यदा राहौ पंडितः पणो नरः॥ 
ननायणपरिकपिो वित्तसीख्यसमन्वितः॥ ७ ॥ 
राह सभावस्थामे हय तो मलष्य पंडितः अनिकशुणेति युक्तः 
एवं धन सुखसे युक्तरदे परंतु ( कृपण ) भूजी रोषे ॥ ७॥ 
चेदगावागमं यस्य थाते तदा व्याङुठं सदाराति- 
भीत्या महत्‌ ॥ वेधुवादौ जनानां निपातौ भवेद 
त्दहामिः शवं कृशत्वं तथा ॥ ८ ॥ 
राह आगमावस्थमिं निका हो दह सवेदा राके भयते व्या- 
ऊख रदे जातभादयेमिं कटद रहे टवं मव्य न रेहे धनकी 
हानि हवै सूता रदे. शरीर (करा ) माडाभी रे ॥८॥ 
भोजने भोजनेनालं विकलो मनौ स भवेत्‌ ॥ 
मंदयुद्धिः क्रियाभीरुः सरीपत्रसुखवाजंतः ॥ ९ ॥ 
{नस मदप्यका राड्‌ भोजनावस्थामे हो वह भोजने पिकर रहे 
अर्यात्‌ भोजनग्रापति कठिनता दोषे उदि जड रोते कायं फरनेमे 
डरे सरसी होमे खपे सखे र ९॥ 
नत्यरिप्ागते राही महाव्याधातवदेनम्‌ ॥ 
नेचरोगं रिपोरभीतिद्धैनधमक्षयो शणाम्‌ ॥ १०॥ 


(१३२) भावङुतूरर्म्‌ 1 
राहु नृत्यरिप्साभवस्थामे दे तो मदु्योको बडे वडे रोगवर्े 
नेमे रोगे राकी भयदोवे नका ओर धर्मका क्षय दोषे॥३०॥ 
-कोतुके च य॒दा रा स्थानहीनो नरो भवेत्‌ ॥ 
परदाररतो नित्यं प्रवित्तापहांरकः ॥ ११ ॥. . 
राइ कोठकावस्यामें निष मदष्यका हो वह (स्थान) गृह 
भूमिस रहितरहे सवेदा परारी रमितरहे प्राये धनका हरणः 
करनेवास होत ॥ १३ ॥ | 
निद्रावस्थागते राहो यणमरामयुतो नरः ॥ 
कृति संतनवाच्‌ धार गावतो बहृवत्तवाच्‌ ॥१२॥ 
राहुनिद्रावस्थामें हो तो मद्य अनेक युणोके समाजते यक्त 
हेव. स्रीपु्रवाख होवै धेर्यवाच्‌ (भर्वित ) वर्पेडसोर भर बहुत 
धनवान्‌ होवे ॥ ३२॥ । 
- अथ केतोरवस्थाफखानि। . 
मपे पथ वा युग्मे कन्यायां शय॒नंगते ॥ 
केतो धनसमृद्धिः स्यादन्यभे रोगवदैनम्‌ ॥ १ ॥ 
केतु मेषावृपममिथुनःकन्या रारिमेसे किसीमें शयनावस्थमे 
हो तो धनकी समदि दोषे. अन्य राक्ियेमिं हो सो रोगरषेटे ॥ १॥ 
उपवेशं गते केतो दहुरोगविवर्दनम्‌ ॥ 
अरिवातरपन्याठचोरशंकासमेततः ॥ २॥ 
केतु उपवेशापस्थामें हो तो (द्रं ) दाद्का रोग वे शडसमू- - 
इ) राजा संप, चोरोते भयकी शंका होवे ॥ २ ॥ 
नेपा गते केतौ नेचरोगः प्रजायते ॥ दृ्टसपी- 


भाषाटीकापमेतम्‌ । (१३३) 


दिभीतिश्च रिपराज्ृखदपि ॥ वित्तं बिनाशमा- 
याति मतिश्च चपटठा भवत्‌ ॥३॥ 
केतु नेघपाणिवस्थमें हो तो नेमे रोग रहे दष्टनंतु सपा- 
दियोका भय रोवे तथा शते, रानकुरुते भय होवे धनका नार 
रवै इद्धि चंच रदे॥३॥ 
प्रकाशने गते केतो धनधान्यसमुत्तिः ॥ 
राजमानं यशोलाभ विदेशे सौख्यमाप्ठयात्‌ ॥ ४ ॥ 
केत प्रकञावस्थामं हो नो यत्र धनकी वरद होवै राजते मान 
मिरे यरा वटे विदेशृमे सोस्य होवे ॥ ॥ 
गमने ए यद्‌ केतौ पुत्रसँपत्तिमानरः ॥ 
पंडितो राजमानी च धनेन परिपरितः ॥५॥ 
केतु गमनावस्थामे हो तो पकी सेपत्तिवाखा मद्य वे तथा 
पोडित रोवे राजासे मान पापे धनते प्रपणं रंहे ॥५॥ 
केतावागमने दुष्टमतिः शरीरदितः पुमाच॥ 
कामी धीधर्मदीनश्च जायते क्रोधनः शठः ॥ ६ ॥ 
केतु आगमावस्थमें दो तो परुपकौ. द्वु रवै र्मी 
रहित र्दे कामी होप सदधि तथा धर्मेकर्मसे दीन रदे क्रोधी ओर 
व्यजादोवे॥&॥ _ 
सभावस्थागते केतौ वाचालो बह्ग्ितः॥ 
कृष्णो रपटश्ेव धूर्तविद्याविशारदः ॥७॥ 
केतु सभावस्थामे हो तो बडा वाचाठ रोवे (गर्वित) षडा 
मिजाजी रेवै ( षण ) सुमदेवि चह वोरनेवाठा ठगोरी करने 
चाठाभी दोषै धूतैता करे विदाम भी निपुण रोवे ॥७॥ 


(१३४) भाषङ्कुतुदरम्‌ 1 


यदागम भवेत्केतः केतुः स्यात्पापकर्मणाम्‌ ॥ 
वेुवादरतो दष्टो रिपएरोगनिपीडितः॥ ८ ॥ 
केतु यदि आगमनावस्थामें हो तो पापकर्मोका (ष्वना) श्रेष्ठ 
वहं मनुष्य होवे वंधुजनेमिं षिवाद्‌ कृरता रहै दुष्टता करे रेते 
तथा रोगे" पीडित रहे ॥८॥ । 
भजन त जनना नित्यं धया पररपाडत्‌ः॥ 
दरिद्र रोगसंतप्तः केतौ भ्रमति मेदिनीम्‌ ॥९॥ 
केतु भोननावस्थामे हो तो मण्य नित्य (श्चुधा) खसे पीडित 
रहे दरिद्री तथा रोगसे संतप्त रहकर पृथ्वीम भ्रमण .करे ॥ ९॥ 
सृत्यलिप्सागते केतौ व्याधिना विकटो भवेत्‌ ॥ 
बुद्धदाक्षो इराधपें धूत्तौनथकरो नरः ॥ १०॥ 
केतु वरत्यरिप्सावस्थामे हो तो मद्ष्य रोगरसे स्वैदा (विकर) 
कायट रे जख उसको देखनेमे कापि स्थिर दि न दोव किसीसे 
हारे नदीं धूतं दोषे ओर अन्थंके काम्‌ करे ॥ १०॥ 
कौतुकी कोतके केतो नटवामारतिभियः.॥ 
स्थानजरष्टा दुराचार दारद्रा रमत महम्‌ ॥११॥ 
केतु कौतुकावस्थामें निसका रो वह नटिनीके (संभोग ) रत्तिको 
प्रियमाने ( स्थानभ्रष्ट ) षस्ते निकठ नावे दुष्ट जाचार करे द्रिमरी 
होकर पृथ्वीम भ्रमण करे 1 ११॥ 
निद्रावस्थागते केतो व मृहत्‌॥ 
नानायुणविनेदिन कालो गच्छति जन्मिनाम्‌॥१२॥ 
इतिं श्रीजीवनाथविरचिते भवङ्कवुहुट 
शयनाद्यवस्थाकिचारध्यायः ॥ १२॥ 


भाषाटीकमिमेतम्‌ । (१३५) 


केतु निदराषस्यमें हो तो अन्न तथा धनका खल मर्पयोफो 
बृहते होवि अनेक प्रकार य्॒णोफे चचांसे खक्तीसै दिन कटे ॥ १२॥ 
इति महीधर्कतायां पावकुतृह्भाएायां ्रह्यणां शयनाय- 
वस्थाविचाराध्यायः ॥ १२ ॥ 


_ अभ्‌ ्रहाणां बाटायवस्थाफ़लानि । 
वाठो रसांशेरसमे प्रदिष्टस्ततः कुमारो हि युवाथ 
रदः ॥ मृतः कमाद्त्तमतः समक्षं बालायवस्थाः 


[9 


कथिता ग्रहाणाम्‌ ॥ १॥ फठं त॒ किंचिद्धि तनोति 

बालश्च कुमारः प्रयतेन पसा ॥ युवा समग्र 

खचरो बद्धः फर च दृष्ट मरणं मृताख्यः॥ २ ॥ 

जव वारादि अवस्था कहते है कि विषम राशिके ६ जर भय 
मकम्‌ मद हो तो बढ अयस्थ्‌, ७ से १२ अंशृप्थेत्‌ कमा२१२से 
१८ छँ युव, १९ से २९ पयत्‌ वृद्ध, २५ से ३० परयत मृत्यु जव- 
स्था हेती ह. समरारिमें र हो तो विपरीत अथात्‌ प्रथम ६ अड 
परैत सृत्य, ७ से १२ पूयत वृद्ध १२ से १८ परयत धवा १९ स 
२४ ठी कुमार, २५ से ३० पर्यत वाठ अवस्था होती हे ॥ 3 ॥ 
इनके फ यर कि, बार अवस्थादाडा थह अपना पृवाक्ति फ 
योडा देता दै मासमे गाधा, यवाये समस्तः वरदयमे भनिष्ट फठ 
ओर्‌ पृरत्युवाया सृत्युही देता दे ॥ २॥ 
अय द॑प्ताखवस्थाः। व 
उच दीः स्वम्‌ स्वस्थो मित्रभे र भूवेत्‌ ॥ 
सा षिः ॥२॥ 
मोस्ते नीचमे दीनः पीडितः पापशद्वभ ॥ 
एवमी नभोगानां भावा दीप्तादिभेदतः॥ ४ ॥ 





(१३६) भावड्धतूदलम्‌ । 


अष अन्य प्रकार दीप्तादि अवस्था कते है कि जो अह अपने 
उच्च शशमे है वह दीप्त अवस्थाका एवं अपनी रारि स्वस्थः 
मिचकी रारषिमें दर्पितः ज्भयहके राशि अंरादियोमं शंत, उदय- 
का दर्त्‌ अस्तेगत्‌ छक्तनोचराशि वा दीन पापराि वा शञुरािमे 
पीडित होता है एसे दीतादे भेदोमं महाके < भाव हं ॥ २३॥४॥ 
अथ दात्रग्रहफटम्‌ । 
दीप्र मदन्मत्तगजद्रगता सदारहता वरताथगता ॥ 
कातो मनस्वी नितरां यशस्वी प्रदीप्षवेषोमचजोमहीप 
दीप्त यहका फर वह दै कि मदुष्य मत्तवाञे हाथीकी सवारीमे 
चरने वाखा, सवेदा वैरिको मारनेवा,  भरेठती्थौमे जानेवाराः 
सुरूप बुद्धिमान सवदा यरावाखा, कांतिमान्‌ राना करताद ॥५॥ 
स्वस्थे शणागारनवाख्यानायुपानेको वैरिविनाश 
कत्ता ॥ नरोप्युदारो चरपपृनितः स्याद्विशठकीर्िं 
कमनयमातः ॥ £ ॥ 
स्वस्थग्रहवाला मवुष्य गुर्णोके भंडार, गृहः धन, सवारी आदिः 
योका ( उपानेक ) कमनिवाखा, तथा रुका विनारा करनेवाखा 
उदार, राजपूनितबडी की्िवाखा सुदहावनी मूतिवाख होता हे।\६॥ 
हापत मवाते हापतः सदा मत्रपएत्पारप्रारता अदा॥ 
धर्मकृन्माणगणन मडत प्र मदेवविपाकविनन ७ 
हरपित हका फठ एसा हे कि मनुष्य सवेदा खुरा रदे पपि तथा 
मिस स्वेदा प्रसप्नतापूर्वक परिपणं रहे धमं करनेवाखा होवे म- 
णियेके समृहसे भपित रहे पंडित रोवै ओर प्रमेरको जाननेवा- 


खा यद्रा (देव ) पुवौजित कमं अथोत्‌ कमंविपाक.आदि ज्योत्तिप 
जाननेदारा देवै ॥७॥ 


भाषारीकास्मे्तम्‌। (१२७) 


शातते शती युबरानराना जनो मह्‌जा जनता- 
समेतः ॥ अनेकषि्यामलगपद्यभ्यासानुरक्त 
खट वित्तयुक्तः ॥ ८ ॥ 
सात प्रहवाा मयुष्य अतिर्ञातस्वभाव संदा जवान रानां 
काराना दवि भथवा (युवराज) भविष्यराना यद्रा राजा हवै वडा 
तेजमान होवे बहुत मनुष्योके साथर अनेकं प्रकार मिमं गद्य ` 
पद्यपतहित पिघयाभोफे अभ्यासम तत्पर रहे ओर निश्चय 
धनयुक्त सवेदा रहे ॥८॥ 
शस्त विश्षाद्रदुपा प्रशस्तः प्रशस्तनेषा गतरागक्षं 
घः ॥ वशालमालटसतामठत्स्या नर्‌ नराणा 
. मधिपप्रधानः५९॥ 
शरत ग्रह्का फ दे फि मनुष्य विरोपतासे बिदरानोका प्ररीस- 
नीय ( ओष्ठ ) देवे संद्र सहाषना (वेप ) सीखा जवान होवे निरोग 
रहे डी कीमती मारि भूषित रहे ओर निंर वाणीकेरके मः 
प्योका स्वामि, कवा ( प्रधान ) शरे होवे ॥ ९॥ 
ल्पे च छो यणधर्मभावेः प्रपीडितोणतिङुठेन 
मर्त्य॑ः ॥ भवेद्धिरक्तो गदनालयुक्तो प्रमादशाटी 
खट पापमारी ॥ १०॥ 
दप महका फर हं कि मचुष्यशुणत्तथा धर्मके कमिका छप. 
करे जथा निणी, विधर्म दोषै. शघुर्ते (पीडित ) दुःसी रहे 
गृरहस्थसे विरकरहे अनेकं रोगेसि य॒क्तरहे प्रमादी देवे पापकरने 
वाटा हवि ॥१०॥ 7 १ 
दीनिति दीनो मतितोपदीनो जनो जनेशादिनि- 


(१३८) भावङ्खतहम्‌। 


पीडतश्च ॥ गुणेन दीनः परदरछनः परार्थहस च 
कुभूमिचारी ॥ ११ ॥ 
दीनेग्रहवाा मनुष्य अति (दीन ) गरीव होता है इद्धिरीन 
` संतोषरदित, गणदीनः पराई शमे आसक्त प्राये धून चोरने- 
वाखा निषिद्ध भूमिमे फिरनेवाखा ओर राजा. आदिमे पीडित- 
भी रहत्ता हे ॥ ११॥ 
पाडत गदनिपीडित सदा चतया च परयासमः 
न्वित: ॥ व्यभरितो बहुमदोदतः पुमानाधिरोगस- 
हितो विशेषतः ॥ १२॥ 
इति भाव इत्दटे म्रहावस्था फटध्याय्‌ः॥ १३॥ 
पीडित महत्ते मयुष्य सवेदा रोगपीडित बडीचिति युक्त (यय) 
वे फुषेत, डे मदते उन्मत्त रहता है तथा( आधि › मानसी दुःख- ` 
से दुःखी विशेषतः रोगी रदता दै ॥ १२॥ 
दरति महाधररकू्ताया भवङकतृहृलप्ापाया चयोदशोऽध्यायः॥ १३॥ 


अथ तती ध्यायः । 
मारक्रहसवधात्‌ शनिस्तदा ॥ 
तिरस्कृत्य ग्रहान्‌ सर्वाधिदंता भवति धुवम्‌ ॥ 9 ॥ 
अब मारकाच्याय कहते ह समस्त यहिं म्रत्युकारक यमका 
भाई हनेसे रानि विरेप इ वल््यमाण विधिसे मारकत्र नो यह 
पावे उसके साथ चार प्रकारमिसे किसी प्रकार संबंध रानि पव त 
मारक म्र्होको दइटायकर आपदी मारक दोजाता द अपने मारकत्व 
देनमे तो क्यारी वाकी रदैगा ॥3॥ 
जिकोणसवनाधिपाः इभफलस्त॒ सव म्रा 
वेरिभवभावपाः खफला निरुक्ता बुधः ॥ भवंति 








भाषाटीकाषमेतम्‌। (१३९) 


यदि कंदरा छमखमा न शस्ता रणामतीव शमः 
दायकाः खलखचारिणो जन्मनि॥ २॥ ` 
-भिकोण ९।९ स्थानके स्वामि जुभसंज्ञक एवं जुम्‌ फट देने- 
हारे भौर २३११ भावोके स्वामी पाप स्तक एवं छर फरदने 
पाठे पंडितोनि कदे ह तथा केद्4।४।७१° स्थानकिस्वामि भ 
गहे हो तो शुभ फर नदी देते पापशरह ह तो भति शभ एष्देते 
ह यह विचार जन्ममे सुस्य है ॥ २॥ 
ययद्धावगती राः केठश्च जनने भरणाम्‌ ॥ 
यद्यद्धविशरसयुक्तस्तत्फट प्रदशदटम्‌ ॥ ३॥ 
राह तथा केत॒भी मवुष्योकि लन्ममे जिन जिन भवे हो ओर 
जिन जिन भविक स्वामियेपि युक्त रो उन उन भाव संव॑धी फ 
निश्चय देते हैँ ॥३॥ 
मंदश्चत्पापसंयुक्तो मारकग्रहयोगतः॥ 
तिरस्कृत्य प्रहान्सवात्रिहता पापकृद्‌ ॥ ४॥ 
यदि शनिं पापयुक्त होकर मारक ( सपतमेशद्वितीयेस ) से युक्त 
उपरक्षणटपे दृभी हो तो समस्त महोके फरक हटायके माले 
वाटा हे जाता है क्योकि य ( परापकरत्‌ ) यमद हे ॥ ४॥ 
अरपमध्यमपूरणायुः प्रमाणमिह योगजम्‌ ॥ 
विज्ञाय प्रथमं पुंसां ततो मारकचितना ॥ ५॥ 
प्रथम अलमः म्यम पूणं दुका विचार वक्ष्यमाण योगेति 
कृरके तव माएकका विचार करना जैसे योगते एणायु है लोर मार 
के दशा अल्प वा मध्यमायुे समयमे हो तो भरिष्टमान होया 
म्य महीं सेमी. र्तेदी मारकयेग अल्पायु समयमे हो तथा मार 


, (१६०) भावङ्खतूहलम्‌ 1 ` 


न 


कं दुसरा परणोयु समयमे हो तो एेसेदी जानना जव मारक दशा भर 
योगायुभी तुर्य समयप्र हो तव मृत्यु होती है ॥ ९.॥ 
चद्मपा यादर्वराररव हन पणं सह्याद सम्‌ 
सममायुराइः ॥ वाटग्रहा हतसमारपदपि पण 
मध्य्‌ च ₹नागमह्‌ जातकतच्वविज्ञाः ॥ & ॥ 
योगसे अस्प मध्यम दीं आगु कहते है कि यदि रेशा सूय- 
कारा रो तो अस्पायु, मिय हो तो पूणौयु, सम होतो मध्यमाय 
होती है अथवा स्मेरा मिञग्रदी दो तो पूणं समके रारिमेंदो तोम- 
व्यम जर राघ्वराक्षिमे रो तो अस्प आयु होती ह यह जातकेकि 
तत्व जाननेवाडे कहते ह आयुका प्रमाण ० अल्प ८० पर्यंत 
म्यम्‌ १२० पयत परणं ह परंतु कलिकालमे छोभमोदादि तथा 
अनाचार कुपथ्य सुट कूट आदियेके करनेसे मदष्योकी परमाय 
६० के खग भगरी हो जाती ह इस्‌ व्यवस्था इसके ३भागर०प 
येत्‌ अलप &° जं मध्यम &० पयत पूणं आयु जाननी ॥ ६ ॥ 
अष्टमक्ष तृतीयं च बुधरायुरुदाडतम्‌ ॥ 
द्वितीयं समं स्थानं मारकस्थानसच्यते ॥ ७॥ 
छ्रसे अएम तथा तृतीय आयु स्थान पंडितेनि केहे है इनसे 
बारद्य अथात्‌ ख्यप् दूसरा जर सत्तम स्थान मारक सनज्ञक कट्‌ 
ड यहा म्र॑यकताने वरत्ाय॒भा जायु स्थान कडा कतु यर अन्य 
थमि न रोनेसे अयुक्त दे ॥ ७ ॥ 
मारकशदशपाक मरकस्थतस्य पापनः॥ 
पाके पापयुजां पाके संभवे निधनं दिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 
मारकभावका स्वामि मारक स्यानमें होतो उसकी दशा दयां- 
त्रम्‌ श्रत्यु दत्ताई पस्तु वद्‌ अर्‌ ( पाप ) २1६1११1८ भविराते 


भाषायोकातमेतम्‌। (१४१) 


भौ वैष रखता रो जर पाप यरहोकी दशे यदि पापयु्त होकर 
भीरकतेभी संध रक्तं तो उनकी दश्चादिमेभी मयु होती ३।८॥ 
असंभवे व्ययाधीशरदशायां मरणं नृणाम्‌ ॥ 

अभवे भ्यंयभविशसंवेधिग्रहकतियु ॥ ९॥ 

मारक ग्रहकी दाक ( अभव) वत्तंमान न होने एवं इहते टूर 
मरक बरहा होनें थवा मारक दशा युक्त हो जानेमें व्ययाः 
धीरके दामं मदुष्योको मृत्यु हो जाती है उ्तकाभी पूर्वोक्त 
प्रकाम अभाव दो तो म्यय भविरके साथ नो यहसंवेध करता श 
अयवा मारकर णो वथ कए दी उपकी दशमे चृ होतीहे ९ 

तदभावेटमेशस्य दशायां निधनं पुनः ॥ 

दुष्टतारापतेः पके निवणं कथितं धैः ॥ १०॥ 

पवोत्तके अभावमे अ्मेकी दशाम मरण होता है भथवा 

द्टाक्चि ८२ पतिकी दके यदवा पापददश्मे शर्य पंडित 
नेकदीरै॥१०॥ 


_ अथ राजयोगाः । 7. यदि 
नवमभावपतिस्तनयाल्ये सुतपतिनवमे यदि जं 
न्मिनः ॥ अतिविचित्रमणिवरनमंडिवो वसुमतीति 


युतां स नरो तरेत्‌ ॥ 99 ॥ 
अवराजयोग करते है कि; निके जन्पमे नवमभावका स्वामि 
यंचम्‌ भावमे तथा सुतश नवम्‌ स्थानमे दो तोबहत मूलयके अनेक 
प्रकार ( मणि ) रतेति भपित रोकर प्रध्वीका राना रीष ॥ 9१॥ 
कृ्माधीशः सुतस्थाने सेशः कृ्मग्‌ यदा ॥ 
चिकोणपतिना दृष्टो राजा भवति निध्ितम्‌ ॥ १२॥ 


(१४२) ~ भव्ङ्खतूहलम्‌ । 


` निके जन्ममे द्रमेश पचम स्थानमें पचमेरा दम स्थानमे 
िकोण 4 भवि ट्ट हो तो निश्चय राजा होता हे ॥ १२ ॥ 
राज्येशांगपवाहनेशसुतपा धमीख्ये स्वामिना 
संयुक्ता युदि वीक्षिताश्च विनो राजा भवेन्मानव्‌ः॥ 
पुत्ेशो यदि धर्मेन सहितो ठ्माधिेनांगगो दृष्टो 
-वा सहितः सुखेऽपि दशमे राजा भवेच्िशितम्‌॥१३॥ 
_ निसके जन्म्‌ खसे दरामेराः उ्येशा चतरथेङ, पैचमेरा, नवमेश- 
से यक्त वा दह तथा व्ख्वानूभी हो तो वह मनुष्य राना होवे 
ओर पंचमे यदि नवमेरा तथा व्रेरसे युक्त होकर व्यम शे 
अथवा दरामर्म यद्रा चतुथं स्थानम्‌ नकमेरा स्येरसे युक्त वा दृष्ट 
ख तो निश्वय राना देवि ॥ १३ ॥ 
यत्र वापि केदरेशध्िकोणपतिना युतः ॥ 
सवरा मनो राजा दुवैलो धनपो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
कद्र १४७३० का स्वामी किसी भावे त्रिकोण ५९ से 
युक्त दो वठवानूभी हो तो मठप्य राजा हवि धनवानूभी दवे परंतु 
शरीर निवे रहे ॥ १ ॥ _ ि 
पुण्यस्थाने यर्क्षवे दशमे भृशणा युते ॥ 
पंचमस्वामिना दृष्टे राजपुत्रो नराधिपः ॥ १५॥ 
ठ्स नवमे अथवा बदस्पतिकी रारि ९।१२ मे वा दाम 
स्थानम शुक्रसदित हो तथा प॑चमेरा उसे देखे तो रलाका पुत्र 
राजा देवे जन्य नहीं ॥ १९. ॥ 
, _ _ _ अथ भनिकयोगाः । 
पंचमे निजमे सक्ते खाभे रविसते यदा ॥ । 
` भोक्तामणिसुवर्णानामधिपो जायते रणाम्‌ ॥ १६ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । (१४३) 


शुक अपनी राशि २।७ का पंचम स्थाने हो ठम भावमें शानि 
रो तो मणियोंके समूहका भोगने्राठा सुवणेका भोगनेषाडा 
राजा होत ॥ १६॥ । 
कर्कटे तु कठानयथे ५ शनौ ॥ 
नानाधनसमदिः अ भूपता ॥ १७॥ 
चेद्रमा ककं रारिका पंचम भावम इनि खभभाषमे हे तो ज- 
नेक प्रकार धर्नाकी समृद्धि धमेकी बृद्धि ओर राजत्वभी हवे ॥१७॥ 
पंचमे ठु मृगे भे समद्‌ यस्य जन्मनि ॥ 
बुधे छाभालये तस्य सर्वतो द्रविणोन्तिः॥ १८ ॥ 
निष्के जन्मख्यरते रानि १०।११ का पचमभाक्मे तथा बुष ` 
ग्यारह भावमें हो उसको सवै परकास्ते धनकी वृढ रोती रदे॥१८॥ 
पंचमे त॒ रवौ सिंहे लम देवय॒रो सदा ॥ 
वाहनस्वर्णरत्ानामधिपो नायते क्षणात्‌ ॥ १९॥ 
सूयं सिदरारिका पंचमभावमें हये बृहस्पति खभ ११ भावे 
शो स्वेदा वाहन हाथी घोडे भादि, तथा सुवणं रर्नोका स्वामि 
अकस्मात्‌भी दोव ॥ १९ ॥ 
पंचमे तु गरभरत्रे सयरौ यदि _जन्मनि ॥ 
रमिगार्विदुभूपुता पएरथ्वीपतिसमो नरः॥ २० ॥ 
पचममे घहस्पति अपनी राशि ९।१२ का हो तथा छाम भामे 
चंदरपा मंगर हो तो मयप्य इस जन्म योगे राजाके समान रोवे २० 
रवि त ल्ग रविणा संयुते. सति ॥ 
` य॒रुभोमयुते वापि धनाधिक्यं दिने दिने ॥ २११ 


(१४४) भीवङुतूदर्म्‌ ॥ 
सूय्यं ख्यमें सिहका हो अथवा बृहस्पति मंगर करके युक्तभी 


वि 


हो तो दिनोदिन धनकी अधिकता होती रहै ॥ २१ ॥ 


ककमभ जन्मटय् तु सचद्र याद जन्मनं॥ 
सयत जनवभामाभ्या स सया वित्तपा भवत्‌ ॥२२॥ 
निसंके जन्मे कके उय हो उसमें चंदरमाभी हो मंगर ब्दस्पति 
से युक्त हो तो अकस्मात्‌ धनका स्वामि होवे ॥ २२॥ 
ङजक्षेजगते र्ये सभौमे. यस्य जन्मनि ॥ 
ज्ञ शकरमंदसंयुक्ते स धनेशसमो नरः ॥ २३॥ 
निस पवुष्यके जन्मे खक मंगर अपनी रारि १।८ का बुध 
इुकशनिसे युक्त दो वह छवेरके समान धनवान्‌ दोषै ॥ २३॥ 
गुरुम गुरुसंयुक्ते जन्मल्यगते सति ॥ 
चंद्रागारयुतो यस्य तस्य ठक््मीरचचला ॥ २७ ॥ 
घृदस्पति ख्यमे अपनी राशि ९१२ का हो तथा चंद्रमा मंगल- 
सेभी युक्त जिस मचुष्यका हो उसके घरमे रृक्ष्मी स्थिर रहे ॥२४॥ 
कन्यामथुनयाठ्यं सुध यस्य जन्मान॥ 
संयुत शंक मदभ्या वृषं वाधानका भर्वत्‌ ॥ २५॥ 
जिसके जन्ममे मिथुन वा कन्याका बुध खरक शुक शञनिसे 
युक्त वा ट्ट हो वह धनवान्‌ देवे ॥ २५॥ 
शकराशिगते ख्ये ससिते यदि जन्मनि ॥ 
, चद्रनादित्यजाभ्यां तु युते दृष्टे धनाधिपः ॥ २६॥ 
जन्मम्‌ निस्कां सकं ठय्रम अपना याच २।७ का बुष लान 
संयुक्त रो सथवा दए हो तो धनका स्वामि रोवे ॥ २६ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३४९ ) 
अथ दरिदियोगाः। 
त्रिकोणपतिसंब॑धी यो यो विततप्रदो गरहः ॥ 
स षडष्टव्ययाधीशैयुतो धनविनाशकः ॥ २७॥ 
अव दरिग्रो योग कहते है.जो जो धनदेनेवाखा अहै बह जिकोण 


९1९ म॒विशेति संबंधी होकर छठे ५ भूक स्वामि 
योसिभी युक्तदो तो धनका नाड करके दरिद्री करते है ॥ २७॥ 


= 9 


रिपुभावपत ठम गरे रिषुभावगे ॥ 
मारकस्वामिना दृष्टे युते वा मिर्दैनो भवेत्‌ ॥२८॥ 
षष्ठे खमे लगरेदा छठे भावे हो इनपर मारकेशकी दष दो 
अथवा उत्तसे दष्ट हौ तो मदष्य ( निदधन ) धनरदित देवे ॥२८॥ 
चेदरादित्यो यदाल्ये वागे निधनालये ॥ 
मारकेणयुते दृष्टे नरो भवति निद्धनः ॥ २९॥ 
सूयं च॑दमा उयरमेहो भथवा खमे अएटमभावमें हो इनपर मा- 
रकं अ्ररकी द्रो वा मारकते युक्त हो तो मनुष्य निद्धंन हवै २९ 
1 पापयुतो थवा 
स्यात्‌ ॥ पुतरश्वरेणापि युते विलये ञभरदृटे च 
भवेदणी सः ॥ ३० ॥ 
यदि ञ्श विकभाव &।८1१२ स्वामीसे युक्त वा दए दो मथवा 
पापयुक्तं हो शुभगरद उसे न देसे तो पचमेरासे युक्त उमेश र्मे 
जो धमवाय्‌ योग करे इसके इयेमेंभी बद मदप्य (ऋषी ) 
कजैदार रोव ॥ ३० ॥ 
आस्तारिनीचचिकभावगे वा ट्येश्वरे मारकनाथ 


(१४६) भावङ्त्रहटम्‌। 


युक्ते ॥ भाग्याधिपे वाथ श्भेरदष्टे भवेदणीशो 
मयजेश्वरोपि॥ ३१ ॥ ४ 
इति भावुतहटे नानायोग निरूपणं नामचलतु 
दशोऽध्यायः ॥.१९ ॥ 
यदि ख्ये अस्तंगतदहो अथवा -रा्रारिमे, नीचराशिमे, 
भिक ६1८।१२ भावोमें ही मारक अरस यक्तं तथारसं भाग्या. 
धीरा यद्वा ज्भग्रह न देखे तो वह मयुष्य राजाभीरोतो भी णि 


योमे अरे हवि ॥ ३१ ॥ 
द्रात मह्यधररूता्या भावककुतूहलभापाया तेानावधयागकथनं नाम 


` चतदशोऽध्यायः ॥,१४.॥ 


अथ्‌ भावाध्यायः। 

( ततरादो तचभावविचारः ) 
अष्टाररव्ययगा यस्य टस्रस्वामा खटर्युतः ॥ 
सुखानहति तस्याश्च सव मावष्वय विाधः॥ १ ॥ 

सभी भावेपि यद षरिधिं है कि जिसका ख्य्रस्वामी ८।६।१२ 
भवेमिंहो, पाप युक्त दो तो उसके सुखको शीहरणकरतारे।\१॥ 
टयप्दरराशीशो नीचस्त रिएराशिगः॥ 
विनास्वक्ष चिकस्थश्चद्रटदाना महा रो भवत्‌ ॥२॥ 
ख्येर अथवा च॑द्रसङोद नीचररिमे अथवा राघ्चररिमे 
तथा विना अपनी राशिविक ६।८।१२ स्थानमें हो तो वह यद व- 
टरीन कातरे अपनी राशिका 5।८।१२ मेभी वरी होतार ॥२॥ 
दु्स्थनगत यत्य चद्रटस्श्वर्‌ यदद्‌ ॥ 
काट गदभयं नित्यं वितनोतिरिप्रदयम्‌ ॥ ३॥ 





भाषादाका्मेतम्‌। (१९७) 


निस्षका खगेश वा चंद्रशक्षीश्च ( दुए स्थान) दश्च नवि परिकरय 
हो उसको कृताः रमृभयसर शद्चकी ब्ध नित्य रहता ई।३॥ 
निजोचवे निजभे वँ स्वकीये छयपे यदि ॥ 
दीघायुः सुखसंतप्रो षी भोगी प्रजायते ॥ ४॥ 
यदि ट्गरेश्॒ उपरक्षणपते च॑दराशी्चभी अपने उच्च राशिमे, 
स्वग्रहमः अथवा अपन सश्चाददियाम्‌ दाव सुती बर्वा- 
न्‌ भोर भोगवान्‌ होति ॥ ॥ वि 
वि अथ धनभावविचार्‌ः । 
धनेशः शक्रसंयुक्तोथवा शकरामिके भवेत्‌ ॥ 
संवंधी छयनाथेन नैवयोः पीडनं भवेत्‌ ॥ ५॥ 
धन (२)भविरा श्ुकके साथ हो मथवा शुकसे ६।८।१ २ स्थान 
मेहो तथार्येश्घतेभी संवे करता हो तो नेमी होतार ॥५॥ 
चदरादित्यौ धनेस्यातां निशंधो म्नो भवेत्‌ ॥ 
अकटथ्रपकोशेशाः संखाधिपतिनायुताः ॥ £ ॥ 
तातादीनां ग्रछ्र्वति मंदता नेभयीरपि । 
उच्मो निजमेहस्थो ग्रहौ गवात्र दोपकृत्‌ ॥ ७॥ 
जिसके सूये चंद्रमा दृसरे भावमे हो वह मदप्य (व्यध) रतीधी 
वाखा होता है. यदि चये; ख्मरेशा धनर, चतुथदके साय हींतो 
उसकं माता आदि्योको ( ने मदता ) हृषि कम करता 
उक्तयोगमें यदि उक्तयह अपने उच वा स्वगरशिक होतो 
दोप नरी केरत्ता ॥ ६ ॥ ७॥ 
ग॒स्वागमवनाधीभो विकस्थानेगता यदा ॥ 
मूकतां फुस्तोप्येवं पित्र मात्रगरहेश्वरः ॥ ८ ॥ 


(१४८) भव्छुतूदटम्‌ 1 


तामभ्यायुतधिकस्थाने तेषां मूकत्वमादिशेत ॥ 
बलावलपिवेकेन. जातकञैविशेपतः ॥९॥ 
बृहस्पति ओर द्वितीयस्थानका स्वामि बिक ६ ।८।१२ स्थान 
मेँ हों तो (मूकता ) गगापन आता है. यदि उक्तब्रहस्पाते ओर 
द्वितीयके साथ मातरपित्रजादि निस भावका स्वामी चिकमे हो 
उसको मूकता कटनी विोपतः जातक जानने बाठेने उनका षठ 
एवं निबेरुता देखके फट कना जसे योगकारकग्रह उच स्वर्‌ 
हिमं हो तथा श्रुभगरदेसि युक्त दृष्ट हो तो अनिष्ट फट पूरा नदीं देते 
नीचरद्वरशिगतः, पापयुत कष्टफर परादी देते इत्यादि 
विचार करना ॥८॥९॥ _ ह 
धनाधिपो माननवायभवे बली यदा तिष्ठति जन्म 
काटे ॥ रमा विहारालयवासिनी वा निजोचमिवा 
ठछयमा जनानाम्‌ ॥१०॥ 
धनभावेरा द्रमः नवमः छाभ भावम वख्वान्‌ जन्पकास्मे हो 
अथव अपने, उच; पिक रारिमें हो तो रक््मी उसके रहनेके 
घरमे विहार केरे ॥ १० ॥ ध ध 
_ अथ त॒तीयभावूविचारः। 
सहने सहजाधीशे पडादिवयगेपिवा ॥ 
सहनेपिविशेषेण भावः सौख्य न नायते ॥ ११ ॥ 
तीसरे भावका विचार है कि, ततीय भावका स्वामी तीसरा चे 
अथवा-छ्ठेजआदि ३मं हो तो भाैर्योका खख नहोवे विरोपतः सद- 
ज भवमे यद विचारे सवेदा यंथोमिं निस भावका सुख स्वामी भपने 
- गृहमे रता हे उसकी वृद्धि करता छिखा है यहां काथं विरुद्ध 
! प्रतीत दोतते परंतु ्रंथकत्तांका आदाय आपि तया विप शब्द्‌- 


भाषाटीकासमेतम्‌। (१४९) 


सेहः कि वहत्‌ सु भादू्योका न रेवे क्यङि भयोको ( दायाद्‌ ) 
पिततेपनखेनेवाे करते ह केपादी भाह्योमे मेट हो परंतु कभीन 
कभी शता छठ प्रकारभी होतीदी है ॥ ११ ॥ 
सदोत्थभविशङ्कजौ सपापो पापाल्ये षू भवतो 
जनस्य ॥ उत्पाद्य सो निहतः सहोत्थानितीरितं 
जोातकतच्छविङ्ः ॥ १२॥ 
ठतीयभविशच तथा मंगर पाप युक्त हो पाप रारिर्मेहे तो 
मयुष्यके भारं जन्म पाकर मरते रहँ इस प्रकार नातकेकि तत्व 
नाननेवठि कहते है ॥ १२ ॥ ध र 
स्ीसेट.सहजाधीशः क्रो वाथ निशाकरः ॥ 
तत्रमो भगिनीं दत्ते भरात्रं एरुप अ्रहः॥ १३॥ 
ततीयभवि सीगरदः शुक अथदा चंद्रमा तृतीयभावमें हे 
तो (भगिनी) वहिन देवे यदि तरतीयेश्च चृतीय परूपमह हो 
तो भाईरोतिहै॥१३॥ , 
अथ चतुथभावविचारः। 
स॒खपतिः सुखगस्तदनाथयुग्‌ जनयति प्रवराख्य 
मंगिनामू ॥ बिकगतू विपरीतमिहादिभिः सुख 
जः पतिरेव तथा बुधः ॥ १४॥ 
चतुर्थे चतुथस्थानमे स्येशयुक्त दो तो शरीरियेकरो वेदे 
वडे घर मिते हं यदि त्रिक ६।८।१२ स्यानमें हो तो विपरीत फए़ठ 
करता दे पेतेरी चतुद स्भेशेभी  पंदितेनि का दे ॥ १४॥ 
सुखाधीशे जीवे सुखनिव्हविता भयुसते विभूषा 
योपमं प्रवरतुरगाणामपि बुधे ॥ अगो मदै नीचो- 


(१९० ) भावङ्घत्रहलम्‌ । 


दवशखमतरवदेनपं पितन्धद्र मातः क्षता्नकर्‌ 
चिता क्षितिसुते ॥ १४५ ॥ 
चतुर्थेश ब्रहस्पति हो तो बहुत छखको चिता ररे चतुथं युक 
होतो भूषणः घी, ची सेभोग शर्ट घोडा आदिर्योकीं चिता देवे 
ठेसेदी बुधसेभी होती हे, सानि तथा राह चतुर्थेरा दो तो नीचजन 
सेवंधो सुखकी चिता हेः सयं रो तो पिवपक्षकौ, चंद्रमा "दो 
मात पक्षकी ओर मंगर दो तो भूमिसमानसंबंधी चिता रदे 
एेसादी विचार प्रश्रमेभी ्रष्टाके मनकी चितामें करना ॥ १९ ॥ 
त्रिकोणे बाहनाधीशे कद्र च वटसयुत ॥ 
निजोचादिपदे नूनं वाहनं नूतनं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
चतुश्च धिकोण &।९ मे रो अथवा कद्र १।४।७११० मे वख्वान्‌ 
पने उचादिपद्में हो तो निश्चय नवीन वाहन मिरे ॥ १६ ॥ 
अथ पचममावाव चारः । 
ठ्राधशं जक्षत एत्रमावपतावर ॥ 
म्रियते प्रथमापत्यं ततोऽपि न सुताद्वमः ॥ १७॥ 
पेचमभावका विचार रे कि स्मेर मेमल्की रारिमे दो तथा 
पचम भावका स्वामी छटा डता प्रथम सतान मरनार्वः उपरति 
पु्ोत्पत्ति न होवै ॥ १७॥ 


पडादि्रयगे नीचं ४ पापसंयुते ॥ 
काकर्वध्यापात्‌ स्तत्र यदा ॥ १८ ॥ 
पेयमेश पापयुक्त रोकर ६७८ भावमे नीचरारि वा नीचाः 
कमे हो तो वद्‌ पुरुप काकरवैष्याका पाति दवे अथात्‌ उसकी सी 


(काक वष्या) केव एकरी सेतान जननेवाखी दवे परं उस भा- 
वमे अथवा पंचममें केतु तथा चंद्रभी द तोभी यदी फड होतार १८॥ 


- भपादीकाममेतम्‌। (१५१) 


त्दीशो नीचगो यत्र पुजेभावं न परयति ॥ 
ततैव बुधमंदो वा काकरवंष्यापतिभवेत्‌ ॥ १९॥ . 
पचमेर नीचरारिमे दे पचम भावको न देसे. अथवा पचमम 
बुष शमे होतो मरुष्य ( काकवंध्या ) एके संतान ननने 
बाटीका पति हते ॥ १९॥ 
धरमाधीशगगौ नीचे तेशो यदि जस्मूनि ॥ : 
केतुज्ञौ पंचमेस्यातां पतरं कष्टद्िनिर्दिशेत्‌ ॥ २०॥ 
जन्मे नवमे नीचराशिका, हो तथा प्वमेश्च नीवरारिमें हे 
ओर बुध केतु पैचम्‌ भावम होतो पु कष्टम ध केहन ॥२०॥ 
पंचमाधिपतिः कंद त्रिकोणे वा छभेयतः ॥ 
तदा पुत्रसुखं सद्यो षिोमेन वियतः ॥ २१ ॥ 
पृचमेद कंठमे वा विकणे शुक्रमहतियुक्त वा दषएहो ते पुजका 
सुख शीघ रोत्तारे यदि (विखोमे ) पंचमे केद्रकोणरहितस्थानेमिं 
यभग्रदयोग, टि रदित हो तो पुत्रस्‌ िदवसे होता ॥ २१ ॥ 
संतानभवना्धीशो जन्मण्प्राधिपस्तया ॥ 
नरराशौ तदा पुत्रः खीराशौ कन्यका भवेत्‌ ॥२२॥ 
पंचमे तथा जन्मठ्रेरा ( पुरुपरा्चि ) विपमरारिमं से 
व्‌ उपटक्षणसे विपम्‌ नवांजोमिं शे तो पुय बहुत ओर (रीरि ) 
समराशियेमिं दो तो कन्या हुत होती मिधितमे कन्या युष्तु- 
ट्य जानना रेमे दिचार (६4 मीहि ॥२२॥ 
अथारिभावविचिार्‌ः ! 
रोगेशो ग्रमो यूस्य निधनस्थोपि जन्मनि ॥ 
व्रणोदयस्तु सवम स पापो न वणं दिशैत ॥ २३॥ 


(१५२ ) ` भावङ्खतूहम्‌। 


छ्टे भावका षिचारह कि, (रोग भाव ) छठे स्थानका स्वामी 
जिसका ठरे हो अथवा अष्टम हौ तो उसके सर्वोगमे (रण) तिक 
मसा, दाग, खोट, आदिं चिह्न होवे. यदि वह यह पाप युक्तभी हो 
तो सवौगमें व्रण न होवै ॥ २३॥ 
एवं तातादिभावेशास्तत्ततकारकसंयुताः ॥ 
जणाधिपयुताश्चापि षडादित्िय भावगाः ॥ २४॥ 
तेषामपि बणेवाच्यं नातकनञैः सुकोविदैः ॥ 
कारकस्य दशाकाटे व्रणमागेतुकं दिशेत्‌ ॥ २५॥ 
इसी प्रकार पित्रमातआदि भावेकि स्वामी उन्दीं उन्दीं कार- 
कपिं युक्त एवं ( ब्रणाधिप › पठेशसे उक्त दो तथा ६।७८ भावेमिं 
रो तो उन पित्रमावादिरयोके अंमेमिं नातक जाननेवारे यच्छे चतु- 
रेनि विचारपू्वकं चातुयंतासे चण कदने ये ब्रण उसी कारक ग्रहके 
द्रा समयमे दोनेवाडे कने ॥ २४ ॥ २५॥ ` 
शिरोदेशे भायुरुखपरिसरे शीतयरठं धरासूचःकंठे 
जनयति बुधोनाभिनिकटे॥ यसनासामध्यपदन्‌य 
नयोरेव भृशजः शनी राहुः केतर्णदरभागे 
जनिमताम्‌ ॥ २६ ॥ 
उक्तयोगकारक यद्वा पषठेदा सूयं शो तो शिरे चंद्रमा शुखमें 
मंग ( कंठ ) गेम. बुध नाभीके समीप) वृहस्पति नाकके वीचमें 
शुक पेर तथा नेमिं अनि राह केठ॒ (उदर ) पे्मे मचुप्योकि 
अव्य ( बण ) खोट आदि करते दँ ॥ २६॥ 
टग्रशो यदि भौमे उधयुतो सेगं यखे जन्मिनां रो- 
मांगापिपती यदा कुजदुधोचदेण वाराहणा॥ मदेना 


भाषादीकासमेतम्‌। (१९३) 


पियुतो प्रयच्छत्‌ इति प्रायोंगगो रानिपो युक्तो बात 
मसा सितं च शनिना कषठ तदा यामलम्‌ ॥ २७ ॥ 
यदि छ्मेश मेगकके रामे बधसदित हो तो मदष्योके उसमे 
रोग रहे स्ये पेश उुध मंगर द चंद्रमा अथवा राह शनिसे युक्त 
हों तो कुष्ठ समान रोग होता विशेषतः चंद्रमा ठ्प्र्मे रासे यक्त दो 
तो श्रेत ऊट ओर शनि युक्तहोतो कष्ण इट होवे ॥ २७॥ 
„ अथ सतुमभावविचारः। 
विना स्पर् कृट्वेशच्िकस्थानगतो यदि ॥ 
रोगिणीं तरुणीं दत्ते तथा तुंगपदं षिन ॥ २८ ॥ 
सप्तमभविरा धिक ६।८।१२ भवम हो स्वगृदी न द्ये तथा उच 
राकि नवांशमे नदो तो स्री रोगिणी मिरे ॥ २८ ॥ 
जायास्थानगते छक कामी भवति मानवः ॥ 
पापभे पापसंयुक्ते कवौ नारीसुखोज्छितः ॥ २९॥ 
जिस मदष्यका शुक सप्तम हो वद ( कामी ) अतिघ्रीषम चा- 
इनेवाखा रोवे यदि शुक अथवा सप्तमेशे पापराहिमें पाप संयुक्त 
दो तो पुरुप स्के सुखे रित रदे ॥ २९ ॥ 
चतुथं मदिराधीशे र्मरे लम्राधिपे यदा ॥ 
कलट्त्रे वा फुटैवे वा व्यभिचारी नरो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ ` 
सप्तमे चठथैमे स्ये च्यम यदि हो अथवा सप्तममें वा 
दवितीय स्थानम हो तो पुरुप (व्यभिचारो) ययेच्छ चिर्योका गमन 
करने वाडा होवे ॥ २० ॥ तिनं 
या्वेतो निधने खेय मसमीक्षिताः॥ 
तावंतोपि विवादाः स्युः प्राणिनां कयिताद्ुपेः॥३१॥ 


१५४ ) भावङ्खतरूदटम्‌ । 


नितने मह अष्टम स्थानमें अष्मेरासे दष्ट हं उतने विवादमव- 
ण्योफ पडितोनि करे है एेता विचार सप्तम भाव्ेभी दतां ॥२१॥ 
जाया धीशे निजक्षेते निजोचे कोणकट्के ॥ 
दभग्रहर्य॒ते दष्टे विवाहः सत्वर भवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सपमे अपनी रारिमे अथवा अपने उचमं जिकोण के भव- 
महो उते ज्यभयद देयं या उने युक्तहो तो विवाह शोध्र एवं 
वहत हेवं \\ ३२॥ 
अथाष्टममावावचार्‌ः। 
अषटमाधिपतेः पपयुताख्यश्चराप चत्‌ ॥ 
करोत्यद्पायुपं जातं शभेक्षणविवजितः ॥ ३२ ॥ 
अम्‌ भावका विचार दे कि अमे अथवा च्येदा पाप युक्तं 
हो उसे शुभयद न देखे तो मबुष्यको अल्पायु करता हे ॥ २३॥ 
तमः शनिभ्यां निधनाधिनाथः पापयुतो हीनबलो- 
स्तमो वा ॥ अद्पायुपं जातकमेव सद्य करोति 
नेवोचनिजक्षगय्ेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अश्म भावरा यदि राहु रानिसे युक्त अथवा पाप युक्त एवं बट 
हीन, अस्तंगत द तो मनुप्यको ( जल्पायु ) योडे दिन नीनेवाठा 
करता ₹ पस्तु याद्‌ सपन उच गरि वास्वग्रहपन हो ॥ २४ ॥ 
अष्टमस्थे रवी वहेदे त जल्योगतः ॥ क्रवाल- 
ठछजज्ञेय मरण ज्वरत्‌ा इध ॥३९॥ गर नरदापत 
शरे छ्धया त॒पया शनी ॥ चरस्थरद्विस्वभावः प- 
रदशे गहे पथि ॥ ३६ ॥ 
एम भावमें वां मेरा सूयं हो तो सथिते, चंदरमादोतो 


भापादीकासमेतम्‌। ` (१९५) 


ठक सेयोगमे पेगरु हो तो ( तगर ) आदि शचसे बुष रोष 
ज्वरमे बृहस्पति द तो ( धिदोप ) वात पित्त कफ तीनों गोगसे 
युक रीतो (क्षुधा ) भख, अथवा अन्नादिकी जरुचिसे रानि शे तो 
(ठप ) प्यास रोगसे मदप्यकी सत्यु दोती रै मोर उक्त मृत्यु 
कारकं अह चर रारिमें तो प्रदेशमे स्थिरमेशोतो षश्मे 
द्विस्वभावमं हये तो मागमे मृत्यु होवे ॥ २५॥ २६ ॥ 
कद्र काणषटमाधाथ ठुगादपदग तदा ॥ 
दाषायुसदत पठव्यत्यय हनमगिनाम्‌ ॥ २७॥ 
अष्टम्‌ मावका स्पामी कैद अथवा कोणतें रौ तथा उच स्वर- 
` क्षि आदिं पदमे ह तो प्रवाचार्योने बह मद॒ष्य दीरषायु कहादहै 
इनसे ( व्यत्यय ) विपरीत अथात्‌ कद कोणोसे रहित स्थानो 
तथा नीच श आदि गशियोमे हो त्रो सत्पायु जानना ॥ ३७ ॥ 
दन्दो अथ नवमभवः। ,  , 
टग्रादन्द्‌नवमभवन्‌ माग्यपर्स्यः प्रद भग्यं 
तस्मालथममसुतः साविाचत्य प्रयत्नात्‌ ॥ युक्त 
दृष्टं नननसमये स्वामिना सौम्यखेटेनंन्तोभाग्यं - 
प्रसरति वेधोरव शोक्कख्व ॥ ३८ ॥ 
खम्रते तथा चंदरमातते नवमस्थान ये्ठ आचार्यान (भग्य ) 
एेश्यं वा परारम्पका स्थान कहा हे इससे ज्योतिपीने प्रथम अपने 
८ प्राण ) ` चित्तसते यतपूरव॑क भाग्यका पिचार केरना भाग्यभाव 
नव्मस्थानको कहते र यह जन्मसमयमे भवेद एवं भ मरहम 
यक्त द रो तो मठप्यका भाग्य शुष पृक्षकी च्रमाकी कखे 
समान प्रतिदिन (फरता ) वरता र्‌ ॥ २८ ॥ 
सदयत्य पत्रागमता म्रहशधद्धग्य प्रपद्यद्यादषा स- 


(१५६) भावङ्कत्रहखम्‌ । 


वीर्यैः ॥ दिरण्यमाटी खलमाग्यशाटी प्रसूतिका 
यदि यस्य जतः) ३९॥ 
जिस मचष्यके जन्मे यदि २९9 भाव स्थित ग्रह पठान्‌ 
हो तथानेसर्गिक दषटिसि नवम भावको देखे तो वह सुवणंमाखा पहः 
रनेवारा धनवाद्‌ तथा भाग्यवान्‌ दवे ॥ ३९॥ 
 निजोचभे पण्यगृहे नभोगो वलियंदा तिषठतिज- ` 
न्मकाठे ॥ स पण्यशाढी नव्रत्नमाटी धराधि- 
परा रानङक८प्रसूतः ॥ ४० ॥ 
अपने उच रारिका कोई म्रद ख्वान्‌ नवेमस्थानमे जन्म . 
कटका गिस॒का हो षद पुण्यवान्‌, नव रनोकी माछ पदिर्नेवाटा 
शेषे रजभेशमे उत्पन्न भया दो तो जादी हवै ॥ ४०॥ 
जीवक्ञ्क्रा नवमे बलिष्ठा स॒तेशदृष्टा यदि जन्म- 
काठे ॥ सु पुण्यक सरपतेरमात्यो चृपाटनातो 
नरपालवर्य्यः ॥ ९१ ॥ 
जिसके जन्म काख्मे बरदस्पति घुष शुक नवमस्थानमें वख्वान्‌ 
हो उनपर पंचम भविशकी दष्टिभी दो तो वह मरुष्य पुण्य करने- 
वा, राजाका मजी दोषै, रानव॑रीका यद योग हो तो यरे राना 
होवे ॥७१॥ 
भा्यभावाधिपो नीचे रविू्करे सति ॥ 
अरिगेहमतो वापि भाग्यहीनो नरो भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
भाग्यभाव ९ का स्वामी नीच रारिमे दो तथा अस्तैगत 


अथवा शञचरिमे हो तो मुप्य (भाग्यदीन ) कमवख्त दरिद्री 
दोतते ॥ ४२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ 1 ( १५७) - 


इ 5 . 
मभावाधिपो नीचे पडादििसमोपि चेत्‌ ॥ 
` करोति कर्मवेक ल्यं स्वोचस्वर्धपदं विना ॥ ४३ ॥ 
दाम भावका षिचार कइते हँ इसको कम, राज्य, तात आदि 
सज्ञा एवं कदीहे इका स्वामि नीच ाशिका परिक स्थान ६।८।१२ 
मे हो प्रतु भपने उच एवं स्वरिमे दो तो कमं वैकल्य) काय॑मे 
विप्र यद्रा काय्येहानि भग्यहानि करतादे ॥ ४३॥ 
कमौधिये कैदरनवात्मजक्षं धेज्यदषटे सबले नरा- 
णाम्‌ ॥ तुरंगमातंगनवांबसाणि भवेति नानाधन- 
; संयतानि ५ ४४ ॥ 
दरामेश कैद्र १।४।७।१० नवात्मन ९।९ स्थानमें हो इध 
बृहस्पति ऽसे देसे षस्वान्‌ दो तो मदुष्योको षोड, `दाथी नवीन 
वधादि अनेक भकार धनेति सयुक्त रहे ॥ ४ ॥ 
कर्मठः कंद्रकोणस्थो ज्योतिष्टोमादियज्ञकृत्‌॥ 
करूपायतनकन्तां च देवतातिधिपूनकः1 ४५॥ 
दर्मेस् केद्र कोणमे हो तो ज्योतिएोम आदि यज्ञ करेखा 
तथा (करूष ) वा बावड़ी, धमाका मढ मंदिर आदियोका वना 
नेवाडा देवता एषं (अतिथि) अभ्यागताका एनन करेवा 
हो वै ॥४५॥ 
` ठग्रुदिन्दोद॑शमभवने जन्मकाठे डदलएगामारि 
त्यादयः कमत उदित्‌ जीविका सेचरेदैः॥ ताता- 
न्मातु्निंनरिपुकुखान्मिजपृक्षात्सोत्यात्पत्याः पु- 
चादपि बुधवरेजी तकत्विशेपात्‌ ॥ ९६ ॥ 


(१९८) भावङ्तूहटम्‌ । ` 


खये अथवा चंद्रमासे दशमस्थानमे जो यहं मय॒ष्यके जन्पका- 
ल्मे हो उसके अनुसार कमंसे वा संवंधते (आनीतिका ) योगक्षेम 
होता रे दशाममे कोई यह न हो तो द्रमेशते कहना. सूर्यं शे तो 
पितसे वा पितावारे कम॑से रेसेदी चंद्रमा हो तो मातासे म॑गड 
हो तो शघूकुकते बुष हो तो मिच्पक्षसे ब्रहस्पति दो तो भरात्रपक्षते 
शक्रो तो श्चीसे सानि दो तो पुघते कमोनीषि पंडितोनि पिपत 
जातकं जाननेवाने कटी दे \ ४६ ॥ 
रवशातकरगकमगाना पतिवृत््याभिहिता नरस्य 


व्रततिः ॥ कनकोर्णतृणोपधेरदिनेशे कृपिदाराम्बु- 
समात्रयाच चन्द्र ॥ ७७॥ । 
दूसरा प्रकार कदते हँ किं सूये तथा चंद्रमा अथवा छयरारिते 
दरामेश नो उयदो उसको ( पृत्ति) आजीवनोपाय मनुष्यका दता 
हे लैमे सूये नीविकादातादो तो सुवणं, ऊनः ( तरण ) वास आदि 
आओप्रधि सघ्नादिके संव॑धसे, चदमादोत्तो ( कपि ) खेतिके कर्मः 
जरुकमे, खीके आथयसे आजोवन होता हे ॥ ४७॥ 
अथ सादसवहिधाठशखैः क्षितिजे काव्यकलकला 
पतेज्ञे ॥ ्वणद्धिनकांचनेभदेवेमणिगोरोप्यचयेः 
क्रमाच्च शवौः ॥ ५८ ॥ 
इससे उपरांत फे कि मेगठ कमानीगिदेनेवाा हो ता साट्‌- 
सके कमे, अप्निकमे धातुसंवंधिकम, शक्ण्ते धुधहो तो 
काव्योके सेधि कमेसे (गुरु) ब्रहस्पति दा तो दवण व्यापारसे 


व्राह्मण, एवै सुवण, इाथी, देवता संधरयि कर्मे; शक हो ता मणि, 
चांदी गो समृरसेवधी कृत्यसे जीविका मिटे एसे जानना ॥ ४८ ॥ 


भापादीकासपेतम्‌। (१५९) 


रविजे श्रमभारनीचतः स्यादिह व कर्मृशम्‌वाशना- 
थदरत्तिः ॥ हितवैरिनिजक्षतंगसंस्थैहितवैरिस्वव- 
शाटनापिरू्वः ॥ ९ ॥ 
ङनि रो तो (श्रम) कष्ट मेहनत भारटोना, (नौचकरमं ) 
गलामी आदिते आजीविका होवे यह ( कर्मश ) दसामेश निस न- 
वांराकमे हो उसका जो स्वामि दै उसके उक्त आजीषिका मवुष्यकी 
होती है वह म्रद मिथयाश्षि अंरकेमे हो तो मिभपक्षते राघमे शमे 
स्वरिमे अपने पराक्रमसे उचमे अकस्मात्‌ षड ठोगेसि धनप्रा- 
प्ति आजीषिका होती हे ॥ ४९॥ 
- अथाय॒भावविचारः। 
रभिशो यदि केदरस्थो खाभाधिक्यं प्रनायते ॥ 
पडाद्त्ियगे नीचे उभवाधा व्रणा सदा ॥ ५०॥ 
अब ग्यारह चै भावका विचार कते हे, कि खमिन यदि केट्रमे 
हो तो मयुष्यको खभ अधिक होता हे यदि & 1८१२ भावे यद्वा 
नीचराकहिमं हो तो ठाभकी वाधा करता हे ॥ ५० ॥ ध 
आदित्येन युतेक्षिते शरपङ्लछ्लभाल्ये चरतो 
राभा नत्यमथड्ना ,गजजल्रादरूतवामजनंः ॥ 
भपत्ेण विचिरियानमणिभूस्वणप्रवालादिभिर्जतो- 
अद्रसुतेन शिल्पटिखनन्यापारयोगेरटम्‌ ॥ ५१॥ 
लभर सूयते युक्त अथवा गयारदवे स्थानमें हो अथवा सूर्य 
इस भावको देखे तो रानङुर्ते तथा चोर मवुप्यते नित्य उभहो- 
वै उक्त प्रकारते चंद्रमा दो तो हाथी नरुपंबधी कृत्यते तभाच्री 
जनमि, मंगख रो तो अनेक प्रकारके वाहनः (मणि) ख भ्रुप्ण , 


(१६०) भविङ्कतूहरम्‌। 


भूमि सुवणं मगा आदिते बुध हो तो ( शिल्प ) कारीगरीःखिखना 
व्यापार आदि कृतत्यमि मव॒ष्यको खभ होता रहे॥ ९१ ॥ 
जीवेनापि नरेशयज्ञगजभूज्ञानक्रियाभिः सितिनां 
वरवधूगमागमयणन्याख्यानसक्ताफठः॥ मदेनापि 
गज्रनव्यसनभनीलद्रखोद्नेरित्थं तं्वहुम्रहेर 
भिहितो नानार्थो बुधैः ॥ ५२ ॥ । 
उक्त प्रकारका ब्रहस्पति दो तो राजाते यज्ञ कत्यसे दाथी एवं 
भूमि संधि कृत्यते ज्ञान संवंधि क्रियाति उभ हवै शुक्रदो तो 
निश्वय ( वारांगना ) वेरयाभकि ( गमागम ) कुकमेचारीं आदिमे 
तथा गुणोके व्याख्याने, मोतिरयोके ग्यापास्ते भौर शनि हो तो 
हाथियोके समूरङ्ृत्य यद्वा (गोठ) गोषाटकृत्य (व्यप्तन ) 
दूत आदि, भूमि कृत्य, नीरुमः खोदा आदिसे दोषे यदि बहुत भह 
छभेभावमे हो वा उसे देखें तो बहुत दी प्रकार धने मिरे यह तत्र 
पूवेपंडितेनि काहे ॥ «२. ॥ ि 
अथ व्ययभावः। 
शभग्रहाः प्रयच्छंति ञ्ययस्था विटं धनम्‌ ॥ 
विपरीतं खला जंतोजेन्मकाठे विशेषतः ॥ ५२॥ 
वारहवें भावका विचारे कि श्ुभयह इस स्थानम बहुत धन 
देते तथा मदप्यको पापग्रह व्ययभाव विपरीत फ़ जन्मका- 
ख्के विङेपत्तसि करते हें ॥ ५३ ॥ 
्षणेदुरेत्यगो यस्य रप्रिणा सहितो यदि ॥ 
तस्य वित्तं हरद्राना ङजनापि युतेक्षितः ॥५४॥ 
इति भावङ्कवृहठे भावाध्यायः पंचद्शः॥ १५॥ 


भाषादीकातमेतम्‌। ` (१६१) 


जिका क्षीण चंद्रमा व्ययभाममे यदि सूर्ये युक्तभी हे तोऽ- 
प्के धनको राना दर्षे मंगरेयुक्तद दोनेमेभी यदी फठ ३५४ 
इति भावकूतृहठे मादीधरीभापायां भावफठाघ्यायः ॥ १५ ॥ 


अथ दशानयनाध्यायः । _ 
रसा आशशेख वसुषिधुमिता भूपतिपिता नवे- 
लः शटल नगपरमता वंशताभमताः ॥ रवव 
दावरि तमसि च शरौ भातनये बुषे केतौ शके 
कमत उ(दताः पाकशरदः ॥१.॥ 
अप द्राविचार कहते दँ किं सूर्यके (६ ) चंद्रमाके (१०) 
मेगर्करे (७ ).राहुके (१८) बृदस्पतिके (१६ ) शनिके (१९) 
सुधके ( १७) केतुक (७) शुक फे८ २० ) वपे नियत दृराक्रमभी 
दसी करमसे ई ॥ १ ॥ 
कृत्तिकादिधिर व्रत्या त्या दशा वशत्तिर मता ॥ 
अष्टात्तर न संग्रहमा भरकार्थ विचक्षणेः॥ २॥ 
कृत्तिकाते तान आव्रृ्ति गिननेसे मक्ष द्राधिपती मिङताह 
जेते कृत्तिका नन्मनक्ष्मे सूयंकी दया प्रथमः रोहिणीमें चंदरमाकी 
इत्यादि।एुनः दूसरी अवृत्ति उत्तरा फाल्णनीसे, तीसरीमें उत्तरापा- 
ठते मिनना यह विशोत्तरी (१२० व्षकं सेपककी ) दशा कारक 
मारक [विचारम अुस्यहं जाननेवाखनि इष्ठ मारकं कारक फट 
कहना; अणेत्तरी मादि से नदी ॥२॥ 
गत्षनाडी निहतादश्देभमोगनाउया तिहिता 
फलं यत्‌ ॥ वर्पादिकं युक्तमिद प्वीणेभाग्यं दशा 
वदातरितं निरुक्तम्‌ ॥ २॥ 


(१६२)  भावडुतहटम्‌ । 


नक्षत्रकी षष्टप्रमाण युक्त वटीको जिसप्रहकी दशा प्रथम है 
उसके वपसि गुणाकर ३० से भाग्देना अथवा नक्ष्रके शक्त को 
द्रा पतिके वर्पौहि यणाकर नक्षञके सवं भोगसे भाग देना रन्धि 
वै, मास दिन, वटी, कमसे उस यहके युक्त दशा दोतीरै इप्को अ- 
हके वरपौमिं वटायुके भोग्य द्ञा होती हे. अन्य प्रहोके परे वपे नो- 
डते जाना यह विंशोत्तरी उड्दरा दती है. उदाहरणहै कि भरणी 
नकषच शुक्त २४।२० भोग्य ३९1५ सवे भोग्य ६३।२९ पषटिप्रमाण 
युक्त २२१ भरणीमें प्रथम दसापति शुक्रके पपं २० नक्ष युक्त 
२४।२० को द्रा प्रमाण २० से गुनाकिया परात्मकं २९२०० 
इजा इसमें सवे भोग्य ६२।२५ पलात्मक३८०५ से भाग ख्या तो 
छाम (७) वषं हुये रोष २५६९ को १२ ते गुणा किया २०७८० 
इसे पुनः ३८०५ का भाग खनसे छा (८ ) मदीना मिञ शेष 
३४० को ३० से गुणाकिया१०२०० इसरमेभी उसी दासे भागलि- 
यातो रुन्िदिन (२) मिरे शेप २५९० को ६० से गुनाकर 
१५०५४०० इसमे भागङेनेसे साभ (४०) घटी मिरी यह युक्त द्‌- 
शा शुक्रकी इदं इसको शुक्रके वपर ° में घटाया तो शेप १२ वेड 
मीने २७ दिन ° घटी शुक्रकी भोग्य दङ्ञा रदी इसमे सूय॑के वपं 
६ जोडनेसे १८1 ३1 २७। ४० वपांदि सूयं दशा रोती ह एेसेदी 
सभी यहेकिं वपादि जानने ॥ ३ ॥ 


दशा दशाहता कास्या वहता परमाश्ुपा ॥ 
अतर्दशाक्रमाद्व वदशाप्यदपाततः ॥ £ ॥ 


अव अंतरदशाकी वियि कहते कि दरा वपादि दड्ते गुणाकर 
परमायु १२० से भागयेकर पूवृक्तिरीतिसे वृपांदि £ कटेन वह 
वपादिमरदकी जंतदशञा दोती दे एकय्रहकी दशाम इसी प्रकार 


भापारीकासमेतम्‌ । (१६२) 
प्रत्येक गरहौकी अंतदेश्रा सेनी. एेसेदी अदपातक्रभसे विदशायें 


भी रोती ९ ॥ ॥ 
अ अथ दशाफलानि । ( ततादौ स््य॑स्य ) 
गेता हदि तता प्रितो उतावहायादवृाद उत 
वित्तूवियोगयोगाः ॥ चिता भयं नरपतेरपि पाक- 
काठ रोगागमो भवति भावदशाप्रवेशे॥ ९॥ ॥ 
-सृयकी दरार मवभ्यके टदयमे चागो तफंसे दृकषप्र 
ठता नैसी फखीडई (उद्वेगा ) स॒नवस्थिती रहे. भ पिरादरीमे 
कृरड्‌ दोषै धनदानि मिरे चितारद राजति भय होवें तथा दशाप्र 
वेरं रोगभी होता हे ॥ ९ ॥ ४ 
अथ चद्रस्य फछान । 1 
सदापके रकेशितुरधिक्ृतिरथपतिकृता सतां संगो 
रेगोत्सवसवकृतिप्रीतिरतखा ॥ अठंकरागारी 
रिपुक्चकमलंगारनसुखंकलावत्यारत्या गमहमरथा 
रामरमणम्‌॥&॥ _  __ 
चंद्रमाकी दश्ञमें सव॑दा राजसे अधिकार मिरे सननोकी संगति ` 
नाचरेग आदि उत्छवः ( नाख ) नाटक नट सेर आदियका वडा 
आल्हाद मिरे भूषण वघ आदि अरंकारोका घर दोव श्ङखके 
क्षय दोनेसे सुख दवे पोडावपाकी सरूपा चरीके साथ रतिकीडा 
पिछे दायीरथ जदि बाहन्‌ मिरे वाग आदियाम रमित रहे ॥६॥ 
अथ भौमस्य फलानि। 
अनरुगरलमीतिः शखवात्‌ा _ नराणामरिगणन्रुप 
चोरव्याटशेकाकरख्म्‌ ॥ शिति पाके केकामि 
नीपुवकष्टं मवति वमनमाधिव्याधिरथक्षतिथ॥ा 


(१६९) भवतम्‌ । ` 
मगटको दसाम मचष्योको अं, पिपका भय शघ्यसे घाव 
दोव रद्नन तथा चोर, राजा सपेसे भय होनेकी शंका एवं ग्या- 
करता रोवे स्रीपु्ोको कृष्ट मिरे ( वमन ) वीतिका रग होवे 
मानसी चिता पीडाः रोग ओर धनदहानिभी होवे ॥ ७॥ 
अथ राहीः फडानि | 
रकेशारातिपाके. वृपकुख्वशतो द्रव्यनाशो 
विनाशो मानस्यातीव रोगागमनमपि व्रणां तात- 
कटं विशेषात्‌ ॥ कांतापत्याङ्टलं हितननखल- 
ताऽयातिरायातें सद्यव्यामोहागारमंतः परित 
उततता तंगता तकता वा ॥ < ॥ 
राक! प्राम रानकुठ्के वास्त धनकानारा मानका ्िनारा 
दूते हुतरोग उत्पन्न हादे तथा मुष्याका विदेपतः पत्रक मर 
सघ्ीपु्रेकि असि व्याकुरता रइ मनजनके साथ दुएता इमे. शय 
चटकर मरानहापर माजा [चत्तम चाय जरर अज्ञानता अवि 
आकर मारा जवं [चता बहत एर अथवा बडवड कएह्‌तें ॥<॥ 
„ अथ शरदृशाफूलम्‌ । | 
गर्वी गर्वी समायात्यवानिपत्छिलान्नायकलं ज- 
नार्नां कातादतावटाग्रागम इद्‌ कमलाटंकृता 
वासशाला ॥ मत्री सद्धि्महदधि्सननगरिमाका- 
लिमारातिकास्ये दया विद्यानवदया भवति च वच- 
सामाशितः पाककाटे ॥ ९ ॥ 
वृहस्पतिको द्रां ( यरता ) ये्टता मिखतीरै. रानकुर्से 
अधिकारिता (प्रधानता ) दोती दे. ततथा मनुप्योको समणीयस्री 


भापारीकासमेततम्‌। (१६९) 


पिरतीहे. सवारीको हाथी मिडते है रहनेका बहुत वडा षर धना- 
दि गोभासे भूषित रहता सजननेसे तथा षडरोगेसे मिजता, यर- 
भनति ( गोरषता ) मान मिठता हे. शके युख के शेते ह स 
णीय एवं अनगेर विद्या रोती रै ॥ ९॥ 
अथ शनिदशाफलय्‌ । 
मिथ्यावदेन तापौरिनरजनकृतातंकता रकता वा 
कृत्या य॒प्ता प्रतप्ता मतिरपि $जनेरर्थनाशो जनाना 
म॒ ॥ कतिपत्यादिरोमो जनककनकगोवाजि्दताः 
वठानां विच्छेदो मिञभेदो दिनपरुतदशायामः 
नर्थो विशेषात्‌ ॥ १०॥ 
निकी दशमे मनुष्यो को श्चठेकरंक खगनेसे संताप, शृन- 
नके किये उपद्रवसे छश होता ३. भथवा ( एकीरी ) भील माग- 
नी होती दै.गुपक्ृत्या जादृगरीसेभी संतप्ता रे दएजनतेगति 
होवे बुद्धिभी दुष्ट दो जवे. पननाङ्‌ दोषे. घरी एुवादियोको रोग 
शवे. पिताः सुबणे, गो, थोडे, हाथियोका (वियोग ) नारा होवे 
मिते श्खुता होवे. विशेष केक इस दशाम अनथे होते दै॥१०॥ 
अथ चुधषदशाफटम्‌ । 
दिन्यादार विह्‌रयानजननताप्त्याथमनावरभ्रणीा- 
ग्रामनवाठ्येदवदनालमं विशेषादिह ॥ सद्धिः संग 
मनै. गमंगमतुं प्रोत्तंगमातंगजं सौख्यं संतस॒ते 
दशासुतयशेषृद्धि च सिटविदः ॥ ११॥ 
इुधकी दञञामे मदु्योको ( दिव्य ) उत्तम ( गदार ) भोजन, 
विहार सवारी मनुष्य संगमः यद्वा मदष्यताः सत्तान) धनः मानः 


(१६६) ` भाकछुतूरलम्‌ । 


व्च, आमः भूमि, नवीन मकान; ( चंदरुखी ) सुरूपा घी इतने 
वस्तुओंका विशेपतः छाम होता है. सननोंका सेग कामदेवकीं 
वृद्धि, उच हाथीकी सवारीका सुख मिरुता है. सेतानवृद्धि, यशकी 
वृद्धि, सवकार्यमे सिद्धि ओर होती दे ॥ १० ॥ 
अथ केत॒दशाफठय्‌ । | 
मनस्तापं तापं नजजननविवाद्‌ खरकृत सदाच- 
द्रारतेरूदरभवरोगं वितते ॥.दशा पुंसामाराद- 
गतिमपायं निजमतेः कृशं वित्तानामवनिपति- 
कोपेन परितः ॥ १२॥ 
केतुकी दामे मर्योको मनम संताप, ज्वर, अपने मदुर्यमिं 
(विवाद) कठं दवे. दुनि श्ुकावखा होवे. केतु अपनी 
दज्ञामे परमे रोग उत्पन्न करता. शीप्रही सीघ्रगमन, भमण होते 
रदँ अपनी दी बुद्धिस धनादि्योका नारा हवे. दारीस्मे करता 
आव सवप्रकार्‌ राजार्क कोपसे धूनका क्षय रोवे 1॥ १२ ॥ 
अथ शक्रदशाफटम्‌ । 
तुल्यत्वं ध्रणीधवेन महता मिच्रानयो म्मिना- 
मारोद्धासविकास एव कमटालावण्ययुक्तं गृह 
दिव्यारामसुधामसामवहइला दनिनािति 
प्रज्ञासोख्यमतीव पकसमये शाराविशालाकवेः१३॥ 
शुक्र्केग दाप मचप्याका व्डे रानाकं। तुद्यत्ता (मख्तादह्‌ 
मिचते (जय ) जीत, भई दोती है. कामक्रीडाका उत्सव विरासत 
दामे आनंद होता है घरमे रक्ष्मी, कोमख सखीका वास होवे उत्तम 
वृगि वाचा उत्तममकानञाद बहुत होते ह शाघ्का स्या 


भाषादीकाषमेतम्‌। = (१६७) 


स्यान, गायनका शब्दः बुद्धिकी कुशरता आदिर्योका व्हुत सुखे 
होता है. तथा बडे वंडे घर वनते हँ ॥ १३॥ । 
_ _ अय्‌ उच्गतप्रहदशाफलप्‌ । 
निनोच्चगामिनौ यदा तदा तता यशोरता न्वाबरा- 
दिभूषणेः सुखं वरांगनागमः॥ उपदरतुल्यता गजे 
द्रवाजिराजिकारथो वृपाश्च वैरिणः कृशा वशा दशा 
यदा भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
जो मह जन्पमे उचका हो उपकी दृशा जव दो तब मह्योको 
यकी छता बहुत फेडती है नवीन वचः भूपण भादिर्योका सख 
पिरता रै. ग्रे्ठअगवाटी श्ची वसे आती है. ( उदर ) भीकृष्ण 
यद्रा चक्रवतिराजाके समान परक्रमी एवं देशयेषाय्‌ होता है. 
अष्ट हाथी, बोडे, सथः बैर आदि पिरते दै श वटते हे ॥ 9४ ॥ 
अथ स्वक्षिजगतदशफलम्‌। 
दशा निजागारगतस्य यस्य नवव्रम्‌रवहार- 
सौख्यम्‌ ॥ नवीनयोषा वहभूमिभूपा यशे विशेषा- 
दरिवरगंहानिः ॥ ५९५॥ क 
जो अहं भपनी रा्चिका दो उसकी दशाम नवीनवश्च नवीनघर 
विदार आदियोंका सौरुय दवै. नवीनघ्नी मिटे, हुव धमि बहुत 
भूपण मिरुते है शुपक्षकी हानि होतीहे ॥ १९. ॥ 
अथ मितरक्षे्गतग्रहदशाफलम्‌। 
कलत्रररपिमिघपुषरैरतीव सौख्यं दितराशिगस्य॥ 
दशाविपाके वसनं दृपाठरद्विशेषतो मानविवद्नं 
स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 


{ १६८) , भविङ्कतूहटम्‌ । 


जो अह अपने मिकी रिम रो उसकी दसाम घ्री पुंसे 
तथा भिच्ःएवं उनके पुँसे अतीव सुख मिटे. तथा राजते वख; 
लिरत मिरे विशेषतः मानकी वृद्धि रोषे ॥ १६ ॥ 
रिपुराशिस्थग्रहदशाफलय्‌ । 
मनोजेवेगोरिपुवर्गभीति ७ = [०९ ति ¢ [> [^> 
मनोजवेगोरिपुवर्मभीतिः कृशत्वमथक्षातेराप्रवाधा ॥ 
दशा यदारयाविग्रहयस्थतस्य तदा नरस्य प्रकृति 
अला स्यात्‌ ॥ १७॥ 
जो यह राशरिमें हो उसको दशामें मबुष्यको कामदेवका वडा 
वेग रहता ई द्चपक्षसे भय, रारीरमं कृराता धनकी डानि, मदमे 
विन्न षा विंब होता है स्वभावभी चायमान दोनाता उदधि 
टिकाने नरीं रहती ॥ ३७ ॥ 
अथ रोगेशदशाफछम्‌ । 
रोगाधाशदशा वला जनकर्टि रोगागमं जन्मिना 
मधिव्याधिमरि्रजव्रणगणातेकं कटकं खलात्‌ ॥ 
भानध्वंसमतिक्षयं कठ्यति ज्ञानाथनाशं तथा 
चित्तन्याकुखता च पापवशतो धातुक्चयं प्रायशः॥१९ 


(रेरा) पणेशकी दसाम यादि निषैर वद यद हो तो मवुष्योकि 
साथ करटः रोगकीं उत्पत्ति मानसीचिताः रोग, रादुसमडकी वृद्धि 
मवुष्योको होते द (बण ) फोडे आदिर्येमि छदा, दुएननोसे(कठंक) 
ञ्चडा अपवाद मिर्ता दै मानका विष्वंस दोताहै. बुद्धिमारी नाती 
हे ज्ञानक व धनका नार्‌ होता. चित्तमे व्याङकरता रहती है.पाप 
१ पापके वराते उक्त फर मि विरोपतः धात॒क्षय दोव ॥१८॥ 


भापारीकासमेतम्‌। (१६९) 


अषएटमशदशाफटम्‌ । 
` नधनमभवपतरव्नापतरतिमय मदजाटठमय दशा 
कलयति स्वजनस्य विनाशनं निधनतामपि बा 
भविनामिह्‌ ॥ १९॥ 
अष्मेराकी दश्चामें जन्मिको राजासे बडा भय, रोगोका भय, 
होतीरे अपने मलष्योकानार ओर मत्युका भयभी रोता ३५१९॥ 
व्ययेशदशाफलम्‌ । 
वित्तक्षतिरवनीशादाधिव्याधिव्ययेशपरिपाके ॥ 
कृष्ट ग्रूत्युस्मान भवात यानं इसगसयोमः॥२०॥ 
व्ययशको दामे रानाप्ते धनका क्षय. होता है. मानसी चिता, 
रोग हीते है.मृत्युके समान कए मिरतादै.भैषाःगददाभादि निषिद्ध 
सवारी मिरुतीहं कुसंगियाफ संगति होती है ॥ २०॥ 
सप्तमेशदशाफटम्‌ । 
जायापतपारपकिं रगिज्वाटा ह्यद स्थता पवात्‌ 
रिपएननजानतवाधा पित्तविनाशो नरेशमभीतिश्च॥२१ 
पप्मेराके दशामें रोगकी स्वाखा दयम स्थिर रहती दे. रसे 
उत्पन्न बाधा) दुःख रहता. घनका नाश राजाका भय शेताहै२३ 
स्तमतग्रहदशाफलम्‌ । 
दशार्धं वास्तमतवाति विराधा वल्वता सदारमा 
गार हदयङकह्र वाथ जठर ॥ अरराधव्याधचव्य- 
समनञ्चुतमानश्चातरथा विरामो वित्तानामवनिपति- 


कोपेन भविनाम्‌ ॥ २२॥ 
द्ञापति मरह अस्तंगत हो तो अपनेते वख्यान्‌ मरप्यके साथ 


(३७० ) भावङकतुरखम्‌ । 


विरोध होवे सव रोगका मकानरी मच॒ण्यके इदयमें यद्वा पेटमं 
नारदे शमे चिता रोवे रोग, भ्य॒सतन आओर.मानक्षय रोवे. धने 
अरग ( निद्धेन ) राजाके कोपसे रहे ॥ २२ ॥ 1 
दशाग्रे सवटः शशका दशाफल शस्तमताव 
जताः॥ अताऽन्यथा चेद्विपरीतमार््येरुदीरितं चद्र 
वलाल॒मानात्‌ ॥ २३॥ ध 
द्राके प्रवेदा समयमे तत्कार ख्यते चेंद्रमा वख्वान्‌ दो तो 
जीवको उस दृश्ञाका फट अति शुभ होताहै.निबैट रोनेमें विपरीत 
फट श्रेष्ट आचा््येनि कदाहै.गईके उक्त फठ्के अतिरिक्त चंद्रमा- 
के वरुढुसार फर दोताहै ॥ २३ ॥ 
वलर्वेतो दशाघीशा दिशंति सकट फकम्‌ ॥ 
नवा नव इवते सघ्य मध्यवलछा त॒णाम्‌ ॥२४॥ 
जो अहे षर्वान्‌ है बे अपनी दामे अपना उक्त फर पणे देते 
निवल पूराफर नदी देते जो मध्यवरी दे वे फरुभी मध्यम्‌ 
डी करते दै ॥२४॥ 
ठगेशस्य दशाफरं वहधनं वित्तेशेतुः पचतां कणठं 
वत्‌ सहाद्रटयपतेः पाप फ प्रायशः तुस्यस्वा- 
न अलय कल सुताधशस्य विद्यासुख रमा 
गारपत्रसयातजमय जायापतः शोकताम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्येराकी दामे वहत धन होना फटे. द्वितीयेशकी दद्याम 
मृत्यु अथवा कए ततीयेराकी दशाम बहुधा पाप फर होता दै 
चतुथरको दृचाम गरहसुख पचमेराकी द्रामं विद्याका सुखः पष्ठः 
इकेमे श भय, सततमेरकेमे सोक होतार ॥ २६ ॥ 


मृत्यु मृत्युपतेः करोति नियतं धर्मशितः सुक्रियां 


भाषारीका्षमेतम्‌। (१७३) 


चित्त ाज्यपते्नपाश्रयमथो लभं हि खभेशितः॥ 
रोगं द्रव्यविनाशृनं च बहधा कष्टं व्ययेशस्यवे पर्वे . 
रगथृतासुदीरितमिदं तन्वादिभावेशनम्‌॥ २६॥ 
अष्टमेहाकौ दशमे मृत्यु निश्चय करता. नयमेराकी दशमे 
पण्यादि कृत्य, दमेरकी दञञामे धन एवं राजाका आश्रय पिछ- 
ताहे, उभे शकीमे खभ; व्ययेशकीमे रोग, धननार्‌, बहुतसे कष्ट 
दोतेरै इत भकार साधारणफर पएवौचायेनि स्परेशदियके 
शरीर धारीयोको कटे दे ॥२६॥ 
भवाधिपो वयुतो निजगेहगामी तुंगिकोणकम्‌- 
वर्गगतोपि पूरण जंतोः फट किल कृरोति यदारिनी- 
चस्थानस्थितोऽटभफं विव विशेषात्‌ ॥२७॥ 
इति भावुतृहटे दशाफलाध्यायः पोडशः॥ १६॥ 
जित भावका स्वामी (बखान्‌) अपनी रारि भप उच मूर- 
५ 0 रोनेपे १ 
ङ्क्त पण्‌ फट न्य्‌ - याद्‌ रधग नचरार, माहदिम्‌ 
प निव कं वपत जभ त ॥ १० 
इति भावकुतृहरे मारीधरीापायां दशाविपाकाऽ्यायःपोडशः ॥१६॥ 


अथ ग्रहाणां गवितादिभावाध्यायः । 
कोणे तंगगरहे गतो निगदतः खेटस्तदा गर्वितो 
मिनक्ष यस्सुयतोपि न युक्तेक्षितः॥ 
पतरस्थानगतोऽशभोमरविनाकः तः टनितः 
पापारिग्रह्वीक्षितो दिरविणा संक्षोभितःकतिंतः॥१॥ 
अव यरदोकी गवितादिदरा कते हं कि, जो यह सपने उच वा 


( १७४) भवकृतूदटम्‌ । 


तिक्षयम्‌ ॥ सुतगदागमनं गमनं दथा क 
मिर्च न स्चश्चभ॥८॥ † 
छुनितमहकी दसा विवरातापे रतिक्रौडाका (विराम) 
बुद्धिका क्षय) पुचको येग ग्यथप्फरः कट्दसंवधी बातों 
आर शुभकृत्यमे अरुचि करती है ॥ ८ ॥ 
क्षाभितम्मह्दशाफटस्‌ । 
संक्षोभितस्यापि. दशाविशेषादरिद्रजातंकमती 
व्कृष्टम्‌ ॥ करावे वित्तक्षयमाप्रेवाधां धनाार््वाः 
धापवन[शकपात्‌ ॥९॥ 
` क्षोभित थहकी दशा विशेषतः दरिद्रताका ड॒ करती ६.१. 
अत्तिके धनक्षयः पेरोमे पीडा. धनके आमद्मे . ; 
वाधा केरती हे ॥९॥ 
द्ुरधतम्रहदथाफडम्‌ । 
क्ुधितग्रहदशायां शोकमोद्यादितापः परिजनप्‌रि 
तापादाधेमात्या कृशत्वम्‌ ॥ कलिरपि रपुखक 
रथवाधा नराणामखिख्वटनिरोधो बुद्धिरोधाः 
विशेषात्‌ ॥१०॥ 
क्षुधित यके दामे शोकः (मोद ) अज्ञानादिसंताप दीति ३ 
उदजन संताप पिख्ता दे मानसी व्यथके भयते शसीर अ ' 
होता हे श्जनोपे कृठह होता द तथा मसुष्योको धनकी _ ।७ 


समस्त वख्का (निरोप ) कावर, दुद्धिका रोगभीं विरपतः 
होता ह ॥ १० ॥ 


त॒पितग्रहदशाणरम्‌ । 
तपितखगदशायार्मगिनामंगमरध्ये भवति मद्वि 


` भाषादीकासमेतम्‌। ` ( १७५ ) 


करो. इषटकाय्यांधिकारः ॥ निनजनपरिवादादर्थं 

हानिः कृशत्वं खकृतपरितापीमानदानिःसदैव११ 
तषितयदकी दशमे सरीरियोके शरीरके बीचमें रोगका विकार 
दाष इष्टकाय्येका अधिकार मिरे. अपने ` म॒दष्येसि षिवाद दोव 
धनहानिभी रदे अंग माडे रो नवं दष्टननके कृत्यते 

सेतापयुक्त रहे सवेदा मानहानि देते ॥ ११.॥ 

- आसीच्छीकफसरुणाकशे बुधवरो वदागवद्याकरस्त- 
त्सूखः क्षितिपाख्वंदितपदःश्रीशंभुनाथः कृती ॥ वि 
ज्ञचातकृतादरौ गणितविज्जोतिर्विदां प्रीतये च्रे 

, भवक्ङ्कुतृहठ छघुतर्‌ न्रजावनाथः सुधाः ॥ १२॥ 

` . इति श्रीमन्भेथिदशंभुनाथगणकात्मजजीव- 

नाथविरचिते भाव्छुवृहठे गर्वितादि 
दशफरखध्यायःसप्नदशः ॥ १७॥ 

पिरे मेथिर्देशमे श्रोकरुणाकरनाम पंडितश्रेएठ वेद्वेदागका 

` जाननेवाङमे प्रेष्ठ यद्वा (खान ) उक्तविधार्भाको प्रगट करने 
` वारी भूमिका भया इनका पुज पडत इ्थुनाथ भया निके चर- 
णोंकी वंदना राजाखोग करतेये तथा विद्वानेकिं समूहे आदरणीय 
एर्वे गृणितविया जाननेवाल रदा इनका एत च्रजावनाथ नामा 
पंडित ज्योतिविननोके प्रस्तके चियि छोटासा म॑ भाव्छत्रू- 

४ ( जिसमें पाठ स्वंहप प्रयोजने हुत ₹े ) बनाया ॥ १२॥ 


दति महीधररुतायभिावकरुतृहटपापारीकायां ्हाणां म॒रविता 
दिद्शाफल कथनं नाम सप्दशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


मिविक्रमदिवामणेर्वत्सरो महीधरध- 
हरिसंज्ञके पत्तने॥विवणमिह भापया पलछि- 






॥ 


, दिया कि जिनसे अन्य म्रथेमिं अरम करनेकी भावरयकत्ता 


(१७६) भावञ्ुतूदलम्‌ ! 


तभावकोत्हठेऽकरोच्छिशमनो यदे चपट्तां ्षम- 
ध्व॑बुधाः॥ 9 ॥ जातकृषुवृहदाख्यजातकस्ताजक्‌ 
पुखट्‌ नीठकंठिकाषहीरिकेफल्विधौशिरोमणी ती 
मया प्रकृटिती विवणितो ॥२॥ लश्षणेरसमस्तोपि 
ग्रहवस्थाविधानतः ॥ साय॒द्रकव्चर्श वशेषत 
प्रररयता रोता मया प्रकटित भापया ठलेकया 
भुवि ॥ चणामाधवस्त॒ष्यम्रथाभूयात्समर्पितः ॥९॥ 
भपाकारका समपेण ३ कि विक्रमाकं सेवत्‌ १९४९ मे मरह 
रामात्राह्मणने राजधानी ठीहरी नगर (निखा गव्वाल ) मे पाट 
वारुककि मन ्रसन्नताके देतु इस फरितग्रंथ भावकुतुहर्का 
रण भाषे किया इस भाप जो छ गरती हो उसे विद्वान्‌ छे 
क्षमा करं ॥१॥ जातकों ( जन्मफरों ) मे बृहनातक तासि 
( वषैफलों ) मे प्रश्रसरदित नीरकदी भ्योतिपके फठ्पकरणमें सि 
रोमणो हे इनको मने भाषाटीका करके ठोकोपकायायं प्रकट 










यह अंथतो जातकरक्षणोसे सेपत्न नरीं परंच इसमे गरोकी अवस्था 
आके तथा सादिक रक्षणोकि . विचार विशेष होनेसे इसकी 
विहेपता देखनेमें माई ॥ २॥ इसमे मेने इसको | 
करके रपरे प्रकट किया यह यथ मेरासमापित्तवेणी मा 
प्रसत्रतके अथं दोव 1 ९ ॥ शुभम्‌ ॥ 


{ 


पुस्तक मटनेकया स्ठिकाना~ 


खेमराज | 
प्रवरि्टि्र छापाखाना, खेतवाडी-मं 


